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कठोपनिषद्‌ कृष्णयजुवंदकी कठशाखाके अन्तर्गत है। इसमें 
यम और नचिकेताके संबादरूपसे ब्रह्मविद्याका बड़ा विशद वर्णन 
किया गया है। इसकी वर्णनशेळी बड़ी ही सुबोध और सरल है। 
थ्रीमद्धगवद्वीतामै भी इसके कई मन्त्रांका कहीं शब्दतः और कहीं 
अर्थतः उल्लेख है | इसमें, अन्य उपनिषदाँकी भाँति जहाँ तत्त्वज्ञानका 
गम्भीर विवेचन है वहाँ नचिकेताका चरित्र पाठकोंके सामने एक 
अनुपम आदश भी उपस्थित करता है। जब वे देखते हैं कि पिताजी 
जीणे-शीणे sip तो ब्राह्मणोंको दान कर रहे हैं और दूध देनेवाली 
पुष्ट गाये मेरे लिये रख छोड़ी हैं तो बाल्यावस्था होनेपर भी उनकी 
Naan उन्हें चुप नहीं रहने देती और वे बालसुलभ चापल्य 
प्रदर्शित करते हुए वाजश्रवासे पूछ बैठते Bad कस्मै माँ 
दास्यसि’ (पिताजी, आप मुझें किसको देंगे?) उनका यह प्रश्‍न 
ठीक ही था, क्योंकि विश्वजित्‌. यागमें सवेखदान किया जाता 
। है, और ऐसे सत्पुको दान किये बिना वह पूर्ण नहीं हो सकता 
| था । वस्तुतः सवंखदान तो तभी हो सकता है जब कोई वस्तु 'अपनी' 
न रहे और यहाँ अपने पुत्रके मोहसे ही ब्राह्मणोंको निकस्मी 
और निरथंक गौएँ दी जा रही थीं; अतः इस मोहसे पिताका उद्धार 
करना उनके लिये उचित ही था । 
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इसी तरह कई बार पूछनेपर जब वाजश्रवाने खीझकर कहा 
कि मे तुझे aaa दूँगा, तो उन्होंने यह जानकर भी कि पिताजी 
क्रोधवश ऐसा कह गये हैं, उनके कथनकी उपेक्षा नहीं की । महाराज 
दशरथने वस्तुस्थितिको. बिना समझे ही कैकेयीको वचन दिये थे; 
किन्तु भगवान्‌ रामने उनकी गम्भीरताका निर्णय करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं समझी | जिस समय द्रौपदीके खयंवरमें अजुनने 
मत्स्यवेध क्रिया और पाण्डवलोग द्रौपदीको लेकर अपने निवास- 
स्थानपर आये उस समय माता कुन्तीने बिना जाने-वूझे घरके 
भीतरसे ही कह दिया था कि “सव भाई मिलकर aia । माताकी 
यह उक्ति सर्वथा छोकविरुद्ध और भ्रान्तिजनित थी, परन्तु मातृभक्त 
पाण्डवॉकों उसका अक्षरशः पालन ही अभोष्ट इआ। ऐसा ही 
प्रसंग नचिकेताके सामने उपस्थित हुआ और उन्होंने भी अपने 
पिताके वचनको रक्षाके लिये उनके मोहजनित वात्सल्य और अपने 
ऐहिक जीवनको सत्यकी वेदीपर निछावर कर दिया | 


हमारे बहुत-से भाइयोंको इस प्रकारके अनभिप्रेत और अनर्गल: 
कथनको मर्यादा रखनेके लिये इतना awe मोळ Gur कोरी भूल 
. और भोळापन ही जान पड़ेगा । किन्तु उन्हें इसका रहस्य समझनेके 
लिये कुछ गम्भीर विचारकी आवझ्यकता है। dique साधन- 
पादमं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिग्रह इन पाँच 
यमोंका नाम-निद्शा करनेके अनन्तर ही कहा है-'जातिदेशकाल- 
समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा AAA’ (Ato go २॥ ३१) अर्थात्‌ 
जाति, देश, काल और कत्तेव्यानुरोधकी अपेक्षा न करते हुए इनका 
सर्वथा पालन करना महात्रत है तथा जाति, देश और काळादिकी 
अपेक्षासे पालन करना Aad कहलाता है। इनमें अल्पत्रतमें ही 
लोकाचार, सुविधा और हानि-लाभ आदिके विचारकी gare 
है। उसे हम व्यावहारिक धर्म कह सकते हें । चह किसी विशेष 
सिद्धिका कारण नहीं हो सकता; सिद्धियोंकी प्राप्ति तो महात्रतसे 
ही होती है । योगदशेनमें इससे आगे जो भिन्न-भिन्न यम-नियमादिकी 
प्रतिष्ठासे भिन्न-भिन्न सिद्धियोंकी प्राप्ति बतळायी है वह महात्रतीको 


ही हो सकती है। इस प्रकारका महाबत, व्यवहारी लोगाँकी दष्टिमे 
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भले ही व्यर्थ आग्रह और मानसिक संकीणता जान पड़े तथापि चह 
परिणाममे सवदा मंगलमय ही. होता है । भगवान्‌ रामका वनवास, 
परशुरामजीका AAT, पुरुका योबनदान, तथा पाँच पाण्डवॉका 
एक ही द्रोपदीके साथ पाणिग्रहण करना--ये सब प्रसङ्ग इसके 
ज्वलन्त प्रमाण हैं। ऐसा ही नचिकेताके साथ भी हुआ। उनका 
यमळाोक-गमन उन्हींके लिये नहीं उनके पिताके लिये और सारे 
संसारके लिये भी कल्याणकर ही हुआ | 


यमलोकमें पहुँचनेपर भी जवतक यमराजसे उनकी भेंट नहीं 
हुईं तवतक उन्होंने अन्न-जळ कुछ भी ग्रहण adi किया । इससे भी 
उनकी प्रौढ सत्यनिष्ठाका पता लगता है | उनका शरीर यमराज्ञको 
दान किया जा चुका था, अतः अव उसपर यमराजका ही पूण अधिक्रार 
था; उनका तो सबसे पहला Ader यही था कि वे उसे धर्मराजको 
खोप द्‌ । इसोसे वे भोजनाच्छाद्नादिकी चिन्ता छोड़कर यमराजके 
द्वारपर ही पड़े रहे । तीन दिन पश्चात्‌ जब यमराज आये तो उन्होंने 
उन्हे एक-एक दिनके उपवासके लिये एक-एक वर दिया। इससे 
अतिथिसत्कारका महत्त्व प्रकट होता है | अतिथिकी उपेक्षा करनेसे 
कितनी हानि होती है--यह बात वहाँ (अ० १व० १ मं० ७, ८ में ) 
स्पष्टतया वतलायी गयी 2 । 


इसपर नचिकेताने यमराजसे जो तीन वर माँगे हैं उनके क्रममै 
भी एक अद्भुत रहस्य है। उनका पहला वर था पितृपरितोष। चे 
पिताके खत्यकी wars लिये उनकी इच्छाके विरुद्ध यमलोकको चले 
आये थे। इससे उनके पिता खभावतः बहुत खिन्न थे। इसलिये 
उन्हे सबसे पहले यही आवश्यक जान पड़ा कि उन्हें शान्ति मिलनी 
चाहिये। wu नियम है कि यदि हमारे कारण किसी व्यक्तिको खेद 
हो तो, जवतक हम उसका खेद निवृत्त न कर देंगे, हमें भी शान्ति 
नहीं मिल सकती | यह नियम मजुष्यमात्रके लिये समान है; और 
यहाँ तो खयं उनके पूज्य पिताको ही खेद था; इसलिये सबसे 
पहले उनकी शान्ति अभीष्ट होनी ही चाहिये थी । यह पितृपरितोष 
उनको दृष्ट शान्तिका कारण था, इसलिये सवसे पहले उन्होंने यही 


वर मागा | 
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लौकिक शान्तिके पश्चात्‌ मनुष्यको खभावसे ही पारलौकिक 
सुखकी इच्छा होती है; यद्दांतक कि जब चह अधिक प्रबल हो जाती 
है तो वह ऐहिक gant कुछ भी परवा नहीं करता gf 
नचिकेताने भी दूसरे ala पारलौकिक सुख यानी खर्गलोककी 
प्राप्तिका खाधनभूत अझिविज्ञान माँगा; किन्तु इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि वे खर्गसुखके इच्छुक थे । जिस प्रकार उनके 
पहले qui पिताकी झान्तिकामना थी उसी प्रकार इसमें मनुष्यमात्र- 
की हितचिन्ता थी । सबके हितमें उनका भी हित था ही वे स्वयं . 
खर्गसुखके लिये eria नहीं थे। यह वात उस समय स्पष्ट हो 
जाती है जब यमराजके यह कहनेपर कि-- 


' ये ये कामा gen मर्त्यडोके सर्वान्कामा<शछन्द्तः प्रार्थयख | 
. इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीदृशा लम्यनीया मनुष्यैः | 
आभिर्म्रत्तामिः परिचारयख नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः || 
(212138) 
वे कहते इँ-- 
श्वोभावा मप्यस्प यदन्तकैतत्सर्वेन्द्रियाणा जरयन्ति तेज: | 
अपि सवै जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते ॥२६॥ 
' न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो छप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्ता | 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं बरस्तु मे वरणीयः स एव ॥२७॥ 
अजीर्यताममृतानामुपेत्य  जीर्यनमर्यः क्षधःस्थः प्रजानन्‌ | 
अभिध्यायन्तर्णरतिम्रमोदानतिदीषे ` जीविते को रमेत ॥२८॥ 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति xf नस्तत्‌ | 
- योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥२९॥ ` 
; (अ०१ qo 2) 


_ उपयु क्त उद्धरणोंसे उनकी तीव्र जिज्ञासा और आत्मद्शनकी - 
अनवरत पिपासा स्पष्ट प्रतीत होती है। इसीसे प्रेरित होकर उन्होंने 
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ada वर माँगा था । यमराजने उनकी जिज्ञासाकी परीक्षाके लिये 
उन्हें तरह-तरहके प्रलोभन दिये और बड़े-बड़े मनोमोहक RI 
दिखलाये परन्तु आत्मासृतके लिये लाळायित नचिकेताने उनपर 
कोई दृष्टि न देकर यही कहा 'वरस्तु मे वरणीयः स एव? ‘ated 
तस्मान्नचिकेता lta? इत्यादि | 

इस प्रकार, जब यमराजने देखा कि वे लौकिक और पारलौकिक 
भोगोंसे aaa उदासीन हैं, उनमें पूर्ण विवेक विद्यमान है, वे un 
दमादि साधनाँसे सर्वथा सम्पन्न हैं और उनमें तीव्र सुसुक्षाकी 
प्रच्छन्न अशि तेज्ञीसे wen रही है तो उन्हें उनकी शान्तिके लिये 
ज्ञानाम्मुतकी वर्षां करनी पड़ी। वह ज्ञानवर्षा ही सम्पूर्ण लोकोंका 
कल्याण करनेके लिये आज भी कठोपनिषदूकें रूपमै विद्यमान है। 
परन्तु उससे विशुद्ध वोधरूप अंकुर तो उली हृद्यमें प्रस्फुटित हो 
सकता है जो नचिकेताके समान साधनचतुष्टयसम्पन्न 21 परम 
उदार पयोधर जळ तो सभी जगह वराते हैं परन्तु उससे परिणाम 
भिन्न-भिन्न भूमियोंकी योग्यतानुखार भिन्न-भिन्न होता 2 | ठीक यही 
वात शारत्रोपदेशके विषयमै भी है। maan और ईश्वरकृपा तो 
सभीपर समान है परन्तु आत्मक्तपाकी न्यूनाधिकताके कारण उससे 
दोनेवाळे परिणामोंमें अन्तर रहता है। 


हम उख अनुपम AJARI पानकर अमर जीवन प्राप्त कर 
सके--ऐसी तीव्र आकांक्षासे हमें उससे लाभान्वित दोनेकी योग्यता 
प्रात करनी चाहिये, क्योंकि “इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति.न चेदिहा- 
वेदीन्महती चिनष्टि? (के० yo २।५ ) इस श्रुतिके अनुसार इस 
मानवजीवनक्ा परमलाभ आत्मासूतकी प्राप्ति ही 21 इसलिये 
इसकी प्राप्ति ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। भगवानसे प्रार्थना है 
कि वे हमें उसकी प्राप्तिकी योग्यता प्रदान कर | 


अनुवादक 
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TON CEN 
कठापानषद्‌ 
मन्त्रार्थ, METS और भाष्यार्थसाहित 
र | 
यस्मिन्‌ सर्व यतः सर्वे यः सर्वे सचेदकतथा | 


Ly A o e . 
सचभावपदातात स्वात्मान त स्मरास्यहम्‌ ॥ 


— oM :9z0e—— 


शान्तिपाठ 


9^ सह नाववतु | सह ना भुनक्त । सह वे 
करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । 
मा ARTI । 
३” शान्तिः ! शान्तिः !! जञान्तिः !!! 
. वह परमात्मा हम (आचार्य और शिष्य) दोनोंकी साथ-साथ 
रक्षा कर । हम दोनोंका साथ-साथ पालन करें । हम साथ-साथ विद्या- 


सम्बन्धी सामथ्य प्राप्त करें | हम दोनोंका uer हुआ तेजखी हो । हम 
द्वेष न करें | त्रिविध तापकी शान्ति हो | 


TSR 
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सम्वन्ध-भाष्य 


So नमो भगवते वेवखताय 
मृत्यवे त्रक्षविद्याचार्याय नचि- 
केतसेच। ` 

अथ काठकोपनिपद्रछीनां 
सुखार्थप्रबोधनाथंम्‌ अपपग्रन्था 
वृत्तिरारभ्यते । 

सदेघीतोविंशरणगत्यबसा- 


० 6 पूर IN 

दनाथैस्योपनिपूवे- 
उपनिषच्छब्दार्थ- क्रिप्प्रत्यया- 
जक्षि स्यं RR 
न्तस्य रूपमुपांनपद्‌ 


इति | उपनिषच्छब्देन च 
व्याचिख्यासितग्रन्थप्रतिपा्ः 
वेद्यवस्तुविषया विद्योच्यते। केन 
पुनरथयोगेन उपनिषच्छन्देन 
_ विद्योच्यत इत्युच्यते | 

ये मुमुक्षवो दृष्टानुश्रविकवि- 
पयत्रितृष्णा; सन्त उपनिषच्छन्द- 
वाच्यां व्ष्यमाणलक्षणां विद्याम्‌ 
उपसद्योपगम्य तन्रिष्ठतया निश्च- 
येन शीलयन्ति तेषामविद्यादेः 


d^ ब्रह्विद्याके आचार्य सूर्य- 
पुत्र भगवान्‌ यम और नचिकेता 
नमस्कार है | 

अत्र कठोपनिषद्की वह्लियोंको 
सुगमतासे समझानेके लिये यह 
संक्षिप्त वृत्ति आरम्भ की जाती है। 


विशरण (नाश), गति और 
अवसादन (शिथिल करना )--इन 
तीन अर्थोवाळी तथा “उप? और 
(नि उपसर्गपू्वक एवं Cuv 
प्रत्ययान्त ‘ae’ धातुका “उपनिषद्‌? 
यह रूप बनता है । उपनिषद्‌ 
शब्दसे, जिस ग्रन्थकी हम व्याख्या 
करना चाहते हैं उसके प्रतिपादय 
और वेद्य ब्रह्मविषयक्र विद्याका 
प्रतिपादन किया जाता है । किस 
अर्थका योग होनेके कारण उपनिषद्‌ 
शब्दसे Ram कथन होता है, 
सो बतळाते हैं | 


जो मोक्षकामी पुरुष लौकिक 
और पारलौकिक विषयोंसे विरक्त 
होकर उपनिषद्शब्दकी वाच्य तथा 
आगे कहे जानेवाळे छक्षणोंसे युक्त 


'विद्याके समीप जाकर अर्थात्‌ उसे 


प्राप्त कर उसीकी निष्ठासे निश्चयः 
पूवक उसका परिशीलन करते हैं 
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संसारबीजस्य विशरणाद्विंसनाद्‌ 
विनाशनादित्यनेनार्थयोगेन 
विद्या उपनिप दित्युच्यते। तथा च 
वक्ष्यति--“निचाय्य तं मृत्यु- 
सुखात्प्रमुच्यते? (Ho go १। 
३। १५) इति | 

पूर्वाक्तविशेषणान्मुमुक्षून्तरा पर 
ब्रह्म गमयतीति व्रह्लगमसितृत्वेन 
योगाद्रह्मविद्योपनिषत्‌। तथा च 
वक्याति- aant बिरजोऽभू- 
Rag: (Fo उ०२।३।१८) 
इति | 

लोकादिन्रेद्मजज्ञो योऽञ्निस्त- 
द्विपयाया विद्याया द्वितीयेन 
वरेण प्राथ्यमानायाः खर्गलोक- 
फलग्राप्तिहेतुत्वेन गर्भवासजन्म- 
जराधुपद्रवधन्दस्य लोकान्तरे 
पोनःपुन्येन प्रवृत्तस्यावसाद्यितृ- 
सेन शैथिल्यापादनेन qe 


उनके अविद्या आदि संसारके 
बीजका विशरण--हिंसन अर्थात्‌ 
विनाश .करनेके कारण इस अर्थके 
योगसे ही “उपनिषद्‌” शब्दसे वह 
विद्या कही जाती है। ऐसा ही 
आगे श्रुति कहेगी भी कि “उसे 
साक्षात्‌ जानकर पुरुष मृत्युके 
मुखसे छूट जाता है 1” 


. अथवा पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त 
सुमुक्षुओंको ब्रह्मविद्या -पखह्मके 
पास पहुँचा देती है- इस प्रकार 
aah पास पहुँचानेवाली होनेके 
कारण इस अर्थके योगसे भी ब्रह्म- 
विद्या “उपनिषद्‌” है । ऐसा ही 
‘Set प्राप्त हुआ पुरुष विरज 
(s) और ge (अमर) हो 
गया” इस ॒वाक्यसे sta आगे 
कहेगी भी | 


जो अग्नि भू: भुवः आदि 
लोकोंसे पूर्वसिद्ध, ब्रह्मासे उत्पन्न 
और ज्ञाता है. उससे सम्बन्ध रखने- 
वाळी विद्या, जो कि दूसरे aw 
मांगी गयी है, और खगेलोकरूप 
फलको प्राप्तिके कारणरूपसे 
लोकान्तरोंमें पुनः-पुनः प्राप्त होने- 
वाळे THA, जन्म और वृद्धावस्था 
आदि उपद्रबसमूहका अवसादन 
अर्थात्‌ शैथिल्य करनेवाली है, अत 
वह अभ्निविद्या भी “सद्‌” धातुके 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


SET डा ae 


४ 
eS Se a 


योगादमिबिद्याप्युपनिषदित्यु- 
च्यते । तथा च वक्ष्यति- enr 
लोका अमृतत्वं भजन्ते” ( क? 
उ०१।१।१३ ) इत्यादि | 


x चोपनिषच्छव्देनाध्ये- 
तारो ग्रन्थमप्यभिलपन्ति | उपः 
निषदमधीमहेऽध्यापयाम इति चो 


एवं नैष दोषोऽविद्यादिसंसारः | 


6 


हेतुविशरणादे! सदिधात्वथेस्थ 
ग्रन्थमात्रेञसम्भवाद्विद्राथां च 
सम्भवात्‌ । ग्रन्थस्यापि तादर्थ्येन 


तच्छन्दत्वोपपत्तेः आयुव घृतम्‌ 


इत्यादिवत्‌ । तसादियायां 
मुख्यया पृच्योपनिषच्छब्दो 


वतेते ग्रन्धे तु भक्त्येति d 
एवमुपनिषन्निवेचनेनेव विशि- 

छोऽधिकारी विद्यायांमुक्तः | विष- 

यश्च विशिष्ट उक्तो विद्यायाः परं 


~ 
q 
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अर्थके योगसे “उपनिषद्‌” कही 

जाती है। “खर्गलोकको प्राप्त होने- 

वाळे पुरुष अमरत्व प्राप्त करते हँ” 
| ऐसा आगे कहेंगे भी | 


| झङ्का-किन्तु अध्ययन करने- 
| बाले तो ‘उपनिषद्‌? शब्दसे ग्रन्ध- 

^ `~ -X Sw s z 
का भी उल्लेख करते हैं, जेसे-- हम 
| उपनिषद्‌ पढ़ते हैं अथवा पढ़ाते 
| 


हैं! इत्यादि । 

समाधान-ऐसा कहना भी 
| दोषयुक्त नहीं है । संसारके हेतु 
| भूत अविद्या आदिके विदारण 
आदि, जो कि सद्‌ धातुके अर्थ हैं, 
ग्रन्थमात्रमे तो सम्भव नहीं हें 
किन्तु Ra सम्मव हो सकते हैं | 
ग्रन्थ भी विद्याके ही fea हैं; 
इसलिये वह भी उस शब्दसे कहा 
जा सकता है; जेसे [आयुवृद्धिमें 
उपयोगी होनेके कारण] “घृत आयु 
ही है! ऐसा कहा जाता है। 
इसलिये “उपनिषद्‌? शब्द विद्यामें 


| मुख्य aia प्रयुक्त होता है तथा 


ग्रन्थमें गोणी afed | 


इस प्रकार “उपनिषद्‌? शब्दका 
निर्वेचन करनेसे ही विद्याका विशिष्ट 
अधिकारी बतला दिया गया । 


तथा विद्याका प्रत्यगात्मखरूप परः 
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ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम्‌ | प्रयोजन 


चास्या उपनिषद आत्यन्तिकी 
संसारनिवृत्तित्रेह्मप्राप्तिलक्षणा | 


सम्बन्धश्चैवंभूतप्रयोजनेनो क्तः | 


अतो यथोक्ताधिकारिविषयप्रयो- 
जनसम्बन्धाया विद्यायाः करतल- 
न्यस्तामलकवत्‌ प्रकाशकत्वेन 
विशिष्टाधिकारिविषयप्रयोजन- 

सम्बन्धा एता qup भवन्ति 


ब्रह्मरूप विरिष्टविषय भी कह 
दिया | इसी प्रकार इस उपनिषद्‌ 
का संसारकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
और ब्रह्मप्राप्तिरूप प्रयोजन, तथा 
इस प्रकारके प्रयोजनसे इसका 
[ साध्य-साधनरूप] सम्बन्ध भी 
ब्रतळा दिया | अतः उपर्युक्त 
अधिकारी, विषय, प्रयोजन और 
सम्बन्धवाली विद्याको करामलकवत्‌ 
प्रकाशित करनेवाली होनेसे ये 
कठोपनिषदूकी atgat विशिष्ट 


अधिकारी, विषय, प्रयोजन और 
| सम्बन्धवाली हैं, सो हम उनकी 
| यथामति व्याख्या करते हैं । 


इत्यतस्ताः यथाश्नतिभानं 
व्याचक्ष्सहे | 
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वाजश्रवसका दान 
ॐ sare वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ | तस्य 
ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 


प्रसिद्ध है कि यज्ञफलके इच्छुक वाजश्रवाके gaa [ विश्वजित्‌ 

यज्ञमें ] अपना सारा धन दे दिया। उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध 
पुत्र था ॥ १॥ 

तत्राख्यायिका विद्यास्तु- | यहाँ जो आख्यायिका है वह 

विद्याकी स्तुतिके लिये है । sum 

त्यर्था | उशन्कामयमानः) ह | अर्थात्‌ कामनावाला | 'ह' ओर 

5 on = ` | ‘a ये निपात पहले बीते हुए 

ण i = M 

वा इत वृत्ताथसरणाथा नपाता | बचान्तको स्मरण करानेके लिये 

5 NIC EM = ज | GER F `~ Si 

वाजमन्न॑ तद्दानादिनिमित्त श्रवो | वाज' अन्नको कहते हैं; 

उसके दानादिके कारण जिसका 


य॒शो यस्य स वाजश्रवा रूढितों श्रव यानी यश हो उसे वाजश्रवा 
कहते हैँ; अथवा रूढिसे भी 

चा। तस्यापत्य वाजश्रवसः किल | यह उसका नाम हो सकता है | 
उस वाजश्रवाके पुत्र वाजश्रवसने, - 
जिसमें सर्वख समर्पण किया जाता 
कामयमानः। स तसिन्क्रतौ सर्व- | है उस विश्वजित्‌ यज्ञद्वारा, उसके 
NS. फलकी इच्छासे यजन किया । उस 
वेदसं सर्वं धनं ददौ दत्तवान्‌ | | यज्ञ उसने सर्ववेदस्‌ यानी अपना 
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तस्य यजमानस्य ह॒ नचिकेता | सारा धन दे डाला । कहते हैं, 


उस यजमानका नचिकेता नामक 


नाम gut किलास बभूव ॥१॥ | एक पुत्र था ॥ १॥ 
PERRIS 


ह कुमार सन्त दाक्षणासु नीयमानासु श्रद्धा 


विवेश सोऽमन्यत ॥ २॥ 


जिस समय दक्षिणाएँ (दक्षिणाखरूप गौएँ) ले जायी जा रही 
थीं, उसमें--यद्यपि अभी वह कुमार ही था--श्रद्धा ( आस्तिक्यबुद्धि ) 
का आवेश हुआ | वह सोचने लगा ॥ २ ॥ 


. तं ह नचिकेतसं कुमार 
AARIA सन्तमप्राप्रजनन- 
शक्ति वालमेव श्रद्धास्तिक्यबुद्धिः 
पितुहितकामग्रयुक्ताविवेश प्रवि- 
gadt | कसिन्काल इत्याह 
ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च दक्षि- 


mg नीयमानासु विभागेनोप- | 


स आविष्टश्रद्दो नचिकेता अम- 
न्यत ॥ २॥। 


जो कुमार अर्थात्‌ प्रथम अवस्थामें 
ही स्थित है और जिसे पुत्रोत्पादन- 
की शक्ति प्राप्त नहीं हुई उस 
बाळक नचिक्रेतामें श्रद्धाका अर्थात्‌ 
पिताकी हितकामनासे प्रयुक्त 
आस्तिक्य बुद्धिका आवेश--प्रवेश 
हुआ। किस समय प्रवेश हुआ? इस- 
पर कहते हैँ-जिस समय ऋत्विक 
ओर सदस्योंके लिये दक्षिणाएँ 
लायी जा रही थीं अथात्‌ दक्षिणाके 


रही थीं, उस समय नचिकेताने 


| श्रद्धाविष्ट होकर विचार किया ॥२॥ 


“Eo 


कथमित्युच्यते 


Pe प्रकार विचार किया सो 
बतळाते हैं--- 
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नचिकेताकी STET 
पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः | 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ॥३॥ 


जो जळ पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, 

' जिनका दूध भी ge लिया गया है और जिनमें प्रजननशक्तिका भी 

अभाव हो गया है उन गोओंका दान करनेसे वह दाता, जो अनन्द (आनन्द्‌- 
शून्य) लोक हैं उन्हींको जाता है || ३॥ 


«fuer गावो विशेष्यन्ते | दक्षिणाके feat लायी हुई 
गोओंका विशेषण बतढाते हैं; 
जिन्होंने जल पी fear है 
जग्धं भक्षित तृण याभिस्ता जग्धः | चे पीतोदका कहलाती हैं, 
qur, ` दुग्धो दोहः क्षीराख्यो जो तृण ( घास ) SUUS है 
| गहाः, निरि [अर्थात्‌ जिनमें ओर घास खानेकी 
यासा ता दुग्धर्दाहा', चार शक्ति नहीं रही है] वे जग्धतृणा 
न्द्रिया अप्रजननसमर्था जीर्णो | हैं, जिनका क्षीर नामक दोह दुहा 
निष्फला गाव इत्यर्थः । यास्ता | जा जुका है वे ढुग्वदोहा हैं तथा 
: EAT निरिन्द्रिया--जो. सन्तान उत्पन्न 
एवभूता गा क्रात्वग्म्या दाक्षणा- | करनेमें असमर्था अर्थात्‌ बूढ़ी और 
बुद्धया ददस्प्रयच्छन्ननन्दा | निष्फळ dH हैं उन इस प्रकारकी 
अनानन्दा असुखा नामेत्येतथे गौओंको दक्षिणा-बुद्धिसे देनेवाढा 
A . o. यजमान जो अनन्द अर्थात्‌ सुख- 
ते लोकास्तान्त यजमानो | हीन लोक हैं उन्हींको 
गच्छति ॥ २ ॥ जाता है ॥ ३॥ 


EC Xe 


(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


पीतमुदक याभिस्ताः पीतोदकाः, 


Lions, 
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~ ^ `A . ^ ~A रै 
स होवाच पितरं तत FA मां दास्यसीति । द्वितीयं 
तृतीयं त*होबाच waa खा ददामीति ॥४॥ 
तत्र वह अपने पितासे बोला--'हे तात ! आप मुझे किसको 
दंगे ? इसी प्रकार उसने ठुत्रारा-तिबारा भौ कहा | तत्र पिताने उससे 
मैं तुझे मृत्युको qur ऐसा कहा || 9 ॥ 
तदेव क्रत्वसम्पत्तिनिमित्तं | तब, इस प्रकार यज्ञकी पूर्णता 
पितुरनिष्ट फळ सया पुत्रेण सता न होनेके कारण पिताको प्राप्त 
= z -जैसे 
निवारणीयमात्मप्रदानेनापि क्रतु- a d ES 5 
= CIO id त्व ec त्पुत्रक KHAI रक भ 
सम्पत्ति ede मखा पितर नि काता वाति शक 
उपगस्य स॒ हावाच पितर हे | मानकर वह पिताके समीप जाकर 
तत तात BEA ऋत्विग्विशेषाय | बोछा--हिं तात ! आप मुझे 
दक्षिणार्थं मां दास्यसि प्रयच्छसि mM n 
~ 52 cse a? इस प्रकार कहनेपर पिता- 
रत्यतत्‌ AEST MANET द्वारा बारम्बार, उपेक्षा किये जानेपर 
माणो द्वितीय॑ दृतीयमप्युवाच भी उसने दृसरे-तीसरे बार भी यही 
कस्म मां दास्यसि BLA मां | बात कही क्रि 'मुझे किसको देंगे £ 
दास्यसीति | नायं कुमारखभाव | मझे EUR देंगे ? तब पिता 
- a : + | यह सोचकर कि यह बाळकोंके-से 
इत क्रुद्ध, सान्पता त ह पुत्र " 
NS ७९ NIU त द पुत्र खमावबाठा नहीं है, क्रोधित हो 
THOTT सत्यच ATA | गया और उस पुत्रसे बोळा--भैं 
त्वा खाँ ददामीति ॥ ४॥ [| तुझे सूर्यके पुत्र मृत्युको देता हैँ? ॥9॥ 
EC 
. स एवमुक्तः पुत्र एकान्ते| पिताद्वारा इस प्रकार कहे 
द जानेपर वह पुत्र एकान्तमें 
षां १ | 
रंद्वयाचकार | कथम्‌ | अनुताप करने लगा, किस 
इत्युच्यते 


xs 
प्रकार ? सो बतलाते हैं 
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बहनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः | 

कि*खिद्यमस्य कतेव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५॥ 

मैं बहुत-से [शिष्य या पुत्रों] में तो प्रथम (मुख्य वृत्तिसे) 
चलता हूँ ओर बढुतोंमें मध्यम (मध्यम बृत्तिसे) जाता हूँ । यमका 
ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरेद्वारा सिद्ध करेगे ॥ ५॥ 


बहूनां शिष्याणां पुत्राणां बैमि | मैं बहुत-से शिष्य अथवा पुत्रों- 
M में तो प्रथम अर्थात्‌ आगे रहकर 


A 


गच्छामि प्रथम; सन्सुख्यया मुख्य शिष्यादि बृत्तिसे चलता HJ | 


शिष्यादिवृच्येत्यथः p मध्यमानां | तथा बहुत-से मध्यम शिष्यादियें 
ध्यम रहकर मध्यम- बर्त 
च बहूनां मध्यमो मध्यमयैत्र 77 रहकर मध्यम-इत्तिसे aer 


हूँ । अधम RA में कभी नहीँ | 


-A^ A js | ४ E | 
gf | नाधमया कदाचि- | रहता । sd ऐसे विशिष्ट: 
दपि। तमेव॑ विशिष्टगुणमपि पुत्रं | णणसम्पन्न पुत्रको भी पिताने A ` 


; तुझे मृत्युको देता हूँ? ऐसा कहा । 
मां मृत्यवे त्वा ददामीत्युक्तवान्‌ | परन्तु थमका ऐसा कौन-सा 


पिता । स किंखिद्यमस्थ ded | कर्तव्य--प्रयोजन इन्हें पूर्ण करना 


प्रयोजनं मया aaa करिष्यति | दै “रे ये इस प्रकार दिये 
| हुए मेरेद्वारा सिद्ध करेगे ? 


— 2:2८ AS ee Ta ३ 


यत्कतेव्यमध्य £ नून प्रयोजनम्‌ | अवश्य किसी प्रयोजनकी अपेक्षा | 


अनपेक्ष्येये क्रोधत्रशादुक्तवान्‌ | | करके ही पिताने क्रोधवश ऐसा | 
| कहा है | तथापि fam वचन | 


पिता । तथापि AGATA | मिथ्या न हो! ऐसा विचारकर | 


मृषा मा भूदित्येवं मत्वा परि- | उसने अपने पितासे, जो यह 


iam e urb dps सोचकर कि “मैंने क्या कह डाला ? 
कमा पितर शोका | कातर हो रहे ने. वेद 


विष्टं कि मयोक्तमिति ॥ Ho | कहा ॥ ५॥ 
PES 
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अनुपश्य यथा पूर्वे 


प्रतिपप्य तथापरे । 


सस्यासव मत्यः पच्यत सस्यमिवाजायते पुनः |l ६॥ 

जिस प्रकार पूर्वपुरुष व्यत्रहार करते-ये उसका विचार कीजिये 
तथा जेसे वतमानकाळीन अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं उसे भी देखिये | 
मनुष्य खेतीकी तरह पकता (बृद्ध होकर मर जाता) है और खेतीकी 
भाँति फिर उत्पन्न हो जाता है ॥ ६ ॥ 


अचुपश्यालोचय निभालय 
AITANT यथा 
येन प्रकारेण बृत्ताः 
पूर्व अतिक्रान्ताः 
पितुपितामहादयस्तव | तान्दृष्टा 
च तेषां बृत्तमास्थातुमहसि | वर्त- 
मानाश्चापरे साधवो यथा वतन्ते 
ताँश्च ग्रतिपश्यालोचय तथा 
न च तेषु झपाकरणं wd qd- 
सानं वार्ति | तद्विपरीतमसतां 
च वृत्तं मृषाकरणम्‌। न च 
मपा कृत्वा कश्चिदजरामरो 
भवाति | यतः सस्यमिव मत्यों 
aga: पच्यते जीणों ग्रियते | 
मृत्वा च सस्यामिव आजायत 
आविभेवति :पुनरेवमनित्ये जीव- 


सन्मार्गः सदेव 
से वनाथः 


आपके पिता-पितामह आदि 
पुरुष अनुक्रमसे जिस प्रकार 
आचरण करते आये हैं उसकी 
आलोचना कीजिये--उसपर दृष्टि 
डालिये | उन्हें देखकर आपको 
उन्हीके आचरणोंका पालन करना 
चाहिये | तथा वर्तमानकाळीन जो 
दूसरे साधुछोग आचरण करते हैं 
उनकी भी आलोचना कीजिये । 
उनमेंसे किसीका भी आचरण अपने 
कथनको मिथ्या करना नहीं था 
और न इस समय ही किसीका 
है । इसके विपरीत असत्पुरुषोंका 
आचरण मिथ्या करना हो है । 
किन्तु अपने आचरणको मृषा करके 
कोई अजर-अमर नहीं हो सकता । ` 
क्योंकि मनुष्य खेतीकी तरह पकता 
अर्थात्‌ जीर्ण होकर मर जाता. है, 
तथा मरकर खेतीके समान पुनः 
उऱ्पंन्न--आविर्भूत हो जाता है । 
इस प्रकार इस अनित्य ,जीवलोकमें 
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लोके किं मृषाकरणेन | पालय | असत्य आचरणसे लाभ ही क्या 
है ? अतः अपने सत्यका पालन 


आत्मन 


यमाय इत्यभिप्रायः ॥ ६ Il पास भेजिये ॥ ६॥. 
“ERS 
यमलोकमें नचिकेता 


स॒ एवमुक्तः पितात्मनः | पुत्रके इस प्रकार कहनेपर | 


Watt अपनी सव्यताका रक्षा 


सत्यताये प्रेषयामास | स च | ma उसे यमराजके पास भेज । 


यमभवनं गत्या तिम्रो रात्रीः 


NAN 


दिया | वह यमराजके घर पहुँचकर | 
तीन रात्रि टिका रहा, क्योंकि यम | 


उवास यमे प्रोषिते । प्रोष्यागतं | उस समय वाहर गये हुए थे। | 
प्रवाससे SEAN यमराजसे उनकी | 


यमममात्या भार्या वा उचुचाध- ~ 


भाया अथवा मान्त्रथांन FAR | 


यन्तः इए कहा-- 
वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिव्र्मणो गृहान्‌ | 
तस्यैता« शान्ति कुवेन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌ ॥ oll 


ब्राझण-अतिथि होकर अग्नि ही घरोंमें प्रवेश करता gb [साधु | 


पुरुष] उस अतिथिकी यह [ अर्ध्य-पाद्य-दानरूपा ] शान्ति किया करते हैं । , 


अतः हे वेवखत ! [इस्त ब्राह्मण-अतिथिकी शान्तिके लिये] जळ 
ले जाइये ॥ ll 
A A f EN ~ 
qms साक्षात्‌ | ब्राह्मण-अतिथिके रूपे साक्षात्‌ 
ग्रविशत्यतिथिः सन्ब्राह्मणो | वेश्वानर--अग्नि ही दग्ध करता 


नळ 


गृहान्दहलिव तस्य दाह शमयन्त | $ सा घरमे प्रवेश करता है | । 


जने x उस अग्निके qen मानों शान्त 
इवाग्नेरेतां पाद्यासनादिदान- d 


७ D = iN —- 6s 
saniar कुन्ति सन्तोऽति- | पादादि दानरूप शान्ति किया 
थेयेतोऽतो हराहर हे वेवस्त्रत करते हैं । अतः हे aa! 
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उदकं नंचिकेतसे पाद्याथम्‌ | यत- | नचिकेताको पाद्य देनेके लिये जळ 


ले जाइये | क्योंकि ऐसा न करनेमें 
आकरणे प्रत्यवायः श्र्यते॥ ७ ॥ | प्रत्यव्राय सुना जाता है ॥७॥ 


NT 
आशाप्रतीक्षे संगत*सूनतां च 
इष्टापूर्त GAA सर्वान्‌ | 
एतद्वृङक्त पुरुषस्याल्पमेधसो 
यस्यानश्चन्वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ ८ ॥ 
जिसके घरमें ब्राह्मण-अतिथि बिना भोजन किये रहता है उस 
मन्दबुद्धि पुरुषकी ज्ञात ओर अज्ञात वस्तुओंकी प्राप्तिकी इच्छाएँ, उनके 
संयोगसे प्राप्त होनेवाले फळ, प्रिय चाणीसे होनेबाले फळ, यागादि इष्ट एवं 
उद्यानादि gd कर्मोके फळ तथा समस्त पुत्र और पशु आदिको वह 


E कर देता है ॥ Il 


आशाप्रतीक्षे अनिज्ञीतग्राप्ये- | 
mimin आशा | भोजन किये रहता है उस 
जिज्ञातप्राप्यार्थप्रती- मन्दमति पुरुषके “आशा-प्रतीक्षा'- 


अत्तिथ्युपेक्षणे 
दोषाः 


क्षणं प्रतीक्षा ते 
आशाप्रतीक्षे, संगतं तत्संयोगजं 
फलम्‌, सूनृतां च सृता हि प्रिया 
वाक्तन्निमितं च, इष्टापूर्ते इष्ट 
यागजं पूर्तमारामादिक्रियाजं 
फलम्‌ yaa पुत्रांश्च पशुंश् 
सबानेतत्सवे यथोक्त वृडक्त 
आवजेयति विनाशयतीत्येतत्‌-- 
पुरुषस्यास्पमेधसोऽरपप्रज्ञस्य-- 

यस्यानश्नन्नशञ्ञानो ब्राह्मणी गृहे 


जिसके awa ब्राह्मण बिना 


आशा--जिनका कोई ज्ञान नहीं 
है उन प्राप्तव्य इष्ट पदार्थोकी इच्छा 
तथा अपने प्राप्तव्य ज्ञात पदार्थोकी 
प्रतीक्षा एवं .संगत--उनके संयोगसे 
प्राप्त होनेवाले फल, सून्रता--प्रिय 
वाणी और उससे होनेवाले फल, 
“(ृष्टापूत'--इृष्ट--यागादिसे प्राप्त 
होनेवाळे फल और पूर्त--बाग- 
बगीचोंके SNAG होनेवाले फल तथा. 
पुत्र और पशु--इन उपयुक्त समीको 
नष्ट कर देता है । अतः तात्पर्य 
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वसतिं | तसादनुपेक्षणीय; सर्वा- | यह है कि अतिथि सभी अवस्थाओं, 


वस्थाखप्यतिथिरित्यथः ॥ ८ ॥ | में अनुपेक्षणीय & «Il 
“ESS 


————— त FF 


एवघुक्तो मृत्युरुवाच नचि-| मन्त्रियोद्वारा ] इस प्रकार कहे | 
जानेपर यमराजने नचिकेताके | 
केतसमुपगम्य पूजापुरःसरम्‌- | पास जा उसकी पूजा करनेके । 


अनन्तर कहा 
- यमराजका वरम्रदान 


^ 


तिस्रो रात्रीयदवात्सीग्रहे में 
| अनश्रन्ब्रह्मन्नतिथिनमस्यः । 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्स्वस्ति मेऽस्तु 

तस्मात्प्रति त्रीन्वरान्वणीष्व ॥ & | 


हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हें नमस्कार हो; मेरा कल्याण हो। तुम नमस्कार- । 


योग्य अतिथि होकर भी मेरे घरमें तीन रात्रितक बिना भोजन किये रहे 


अतः एक-एक रात्रिके लिये एक-एक करके मुझसे तीन वर माँग छो ॥९॥ | 
तिस्रो रात्रीर्यद्यसादवात्सीः | हे ब्रह्मन्‌ ! क्योंकि अतिथि | 


उपितवानसि शृहे मेममानश्न्‌ हे | और नमस्कारयोग्य होकर भी तुम | 
तीन रात्रितक fiat कुछ भोजन ' 


किये मेरे घरमें रहे हो, अतः तुम्हें | 


AAAA: JAHAT नसस्का- 
९ AP 
राहश्च तसानमस्ते तुभ्यमस्तु नमस्कार है । हे ब्रह्मन्‌ | मेरे घरमें 
भवतु । हे ब्रह्मन्स्वस्ति भद्रं मेऽस्तु | | बिना भोजन किये आपके निवासं 
तसाङ्गवतोऽनशनेन मद्ग्रहवास- | 705 निमित्ते हुए दोपसे, उससे 
विहता प्रात हुए अनिष्ट फलकी झान्ति-. 
$ S s 5 SIT । हारा, मेरा मंगछ--झुभ हो | 
यद्यपि भत्रदसुग्रहेण Wd मम | यद्यपि तुम्हारी aad ही मेरा सब 


स्वस्ति स्यात्तथापि त्यद्धिक- प्रकार कल्याण हो जायगा, . तथापिं 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Oe Te NEES WE 


चल्ला 3 ] Digitized by Arya AS EHTERE chennai and eGangotri १५ 
TL LR SLM VM SMT E So ae eo ae eos, 0 


संप्रसादनार्थमनशनेनोपोपिताम्‌ | अपनी अधिक प्रसन्नताके लिये तुम 


एकेका रात्रि प्रति त्रीन्वरान्‌ तिना भोजन किये बितायी हुई 
tan एक-एक रात्रिके प्रति मुझसे तीन 


aia अभिप्रेताथविशेषान्‌ | र अपने ants पदार्थ विशेष 


MATEA AT ॥ ९ ॥ माँग छो ॥९॥ 
~ 
नचिकेतास्त्वाह-यदि दित्सु- | नचिकेताने कहा--यदि आप 
चरान्‌ | वर देना चाहते हैं तो-- 


अथम वर--पितुपरितोष 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्या- 
ठ्वीतमन्युगौतमो माभि मृत्यो | 
CONS माभिवदेख्रतीत 
एतत्त्रयाणां semi वरं वृणे॥ १०॥ 
हे मृत्यो ! जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शान्तसङ्कल्प, 
असन्नचित्त और क्रोधरहित हो जायँ तथा आपके भेजनेपर मुझे 
यहचानकर बातचीत करें--यह 4 [आपके दिये हुए] तीन वरोंमेंसे 
पहला वर माँगता हूँ ॥ १०॥ 
शान्तसंकरप उपशान्तः| जिस प्रकार मेरे पिता गौतम 
संकश्पो यस्य मां प्रति यमं प्राप्य | मेरे प्रति शान्तसङ्कल्प-जिनका 
कि लु करिष्यति मम पुत्र इति | ऐसा सङ्कल्प शान्त हो गया है कि 
स शान्तसंकल्पः सुमनाः प्रसन्न- | `न जाने मेरा पुत्र यमराजके पास 
मनाश्च यथा स्याद्वीतमन्युर्विगत- | जाकर क्या करेगा, सुमनाः-- 
रोषश्च गौतमो मम पिता माभि | “सचित ओर वीतमन्यु--करोध- 
मां प्रति हे मृत्यो किं च त्वस्प्र- रहित हो नाद जोर ह. लह 
आपके भेजे हुए--घरकी - ओर 
WE त्वया IH प्रोषेत गृह | जानेके लिये छोडे इए मुझसे 
' अति . मामभिवदेत्प्रतीतो लब्ध- | विश्वस्त उब्घस्म्ृति होकर अर्थात्‌ 
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ति | करके कि यह मे 
१ स एवायं पुत्रो ममागत ऐसा स्मरण करके रा 
स्मतः स एवाय पु वही पुत्र मेरे पास लौट आया है, 


c 
ad त्यथः | 3 : 
ce geris i सम्भाषण करें | यह अपने पिताकी 
एतत्प्रयोजनं त्रयाणां प्रथममाद्य | प्रसन्नतारूप प्रयोजन ही मैं. अपने | 
qium प्रार्थये यत्पितुः परिः | तीन a पहला वर मॉगता | 
तोषणम्‌ ॥ १० N & ॥ toll 


mue. | इसने कहा 
यथा पुरस्ताद्भविता अतीत र 
औद्दालकिरारुणिमेत्मसृष्टः । 
Gas रात्रीः शयिता वीतमन्यु- | 
Weil ददशिवान्मृत्युमुखात्ममुक्तम॥ १ १॥ | 
मुझसे प्रेरित होकर अरुणपुत्र उद्दालक तुझे पूर्ववत्‌ पहचान | 
लेगा । और शोष रात्रियोंमें gagan सोवेगा, क्योंकि तुझे मृत्युके | 
मुखसे pent आया हुआ देखेगा ॥ ११॥ | 
यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात्‌ | तेरे पिताकी बुद्धि जिस प्रकार | 
Siem? «| पहले तेरे प्रति serm थी उती | 
suina tga (र कार बढ e Rd 
स्तव भविता प्रीतिसमन्पितस्तव | प्रीतियुक्त होकर तेरे प्रति विश्व 
पिता तथैव प्रतीतवान्सन्नौद्दा- | हो जायगा । यहाँ उद्दाल्कको ही 
c =, । | औद्यारुकि! कहा है तथा अरुणका | 
लकिः उद्दालक एखोद्दालकिः | 3 & 
RM S पुत्र होनेसे वह आरुणि है | 
अरुणस्यापत्यमारु|णि;,दयामु ष्या- | अथवा यह भी हो सकता PH 


यणो वा । मप्रसृष्टो मयानुज्ञातः | वह दष्रामुष्यायण# हो। (ED | 
EU SS तात, de SUS el) | 
# जो एक ही पुत्र दो.पिताओंद्वारा संकेत करके अपना उत्तराधिकारी | 


निश्चित किया जाता है वह 'द्वयामुष्यायण' कहलाता है। वह अकेला ही | 

दोनों पिताओंकी सम्पत्तिका खामी और उन्हें पिण्डदान करनेका अधिकारी | 

होता है । जैसे पुत्ररूपसे स्वीकार किया हुआ पुत्रीका पुत्र अथवा अन्य दत्तक | 

पुत्र आदि | अतः अकेले वाजश्रवसको ही औद्दालकि और आरुणि कहनेसे | 

यह सम्भव है कि वह उद्दालक और अरुण दो पिताओँका उत्तराधिकारी हों । | 
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aq इतरा अपि रात्रीः सुखं | अर्थात्‌ मुझसे ,आज्ञप्त! होकर de 
प्रसन्नमनाः शयिता खप्ता वीत- | रोप रात्रियोंमें मौ सुखपूर्वक यानी 

AS c प्रसन्न चित्तसे शयन करेगा तथां 
मन्धुंबिंगतमन्युश्च भविता खाता | सिन चित्तसे रेगा तथाँ 


2 र [यह सोचकर ] वीतमन्यु-- क्रोध- 
पुत्र T न्द्छ्वान = 
$4 दहाशवान्दृश्वान्स AT होन हो जायगा-कि तुझ पुत्रको 


GAMA "gw | मृत्युके मुखसे अर्थात्‌ मृत्युके 


सन्तम्‌ ॥ ११ I | अविकारसे मुक्त हुआ देखा है ॥ १ १॥ 
nO Ya e 
नचिकेता उजाच-- | नचिकेता बोटा--- 
स्वगस्वरूपम्रदञ्ञन 


स्वगा लॉक न सय किचनास्त o. 
न तत्र त्वं न जरया fani 
उभे ती खाशनायापिपासे 
शोकातिगो. मोदते खगेलोके ॥ १२ ॥ 
हे मृत्युदेव | खर्गछोकमें कुछ भी भय नहीं है। वहाँ आपका भी वश 
नहीं चढता | वहाँ कोई बृद्धावस्थासे भी नहीं डरता । खर्गढोकमे पुरुष 


भूख-प्यास--दोनोंकी पार करके शोकसे ऊपर उठकर आनन्द 
मानता हैं ॥ १२॥ 


खग लोक रोगादिनिमित्त | खर्गछोकमे रोगादिके कारण 
भयं किंचन किचिदपि नास्ति | | होनेवाढा भय तनिक भी नहीं है | 
न च तत्र स्वं मृत्यो सहसा हे मृत्यो ! वहाँ आपकी भी सहसा 


जके RON लोकके समान वहाँ बृद्धावस्थासे 
AX ANC ^ 5 
SAS ER युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कहीं 
तत्र | किंचोभे अशनायापिपासे | नहीं डरता । बल्कि पुरुष भूख 
` तील्वातिक्रम्य शोकमतीत्य | प्यास दोनोंको -पार करके, जो 


गच्छतीति शोकातिगः सन्‌ | शोक्रको अतिक्रमण कर जाय ऐसा 
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मानसेन दुःखेन वितो मोदते | शोकातीत 


A 


हृष्यति स्वगलो 


होकर---मानसिक 
दुःखसे छुटकारा पाकर उस दिव्य 


दिव्ये ॥१२॥  खगैलोकमे आनन्द मानता t १२॥ 


PERS 
द्वितीय वर-- स्वर्गताधनभूत अभिविदा 
स त्वमभि* स्वर्ग्यमध्येषि Be 
प्रबूहि SEI मह्यम्‌ | 


स्वर्गलोका अमृतत्वं 


एतद्द्वितीयेन वृणे 


भजन्त 
वरेण ॥ 23 ॥ 


हे मृत्यो ! आप खर्गके साधनभूत अग्निको जानते हैं, सो मुझ 
श्रद्धाहुके प्रति उसका वर्णन कीजिये, [जिसके द्वारा] खर्गको प्राप्त हुए 


पुरुष अमृतत्व प्राप्त करते हैं | दूसरे वरसे मैं यही माँगता 


एवंगुणविशिष्टस्य स्वगंलो- 
कस्य प्राप्तिसाधनभूतमर्त्रि स त्व 
त्युरध्येषि सरसि जानासि 
इत्यथः, हे मृत्यो यतस्त्वं Une 
कथय ACMA श्रद्धावते AT 
खर्गाधिने; qat चितेन 
खगलोकाः खर्गो लोको येषां ते 
खगलोका यजमाना ALAA 
अमरणतां देवत्वं भजन्ते प्राप्नु- 
Ted तदेतदग्निविज्ञानं द्वितीयेन 
बरेण वृणे ॥ १३ ॥ 


DES 


हूँ ॥ १३॥ 


हे मृत्यो ! क्योंकि आप Qu 
qua खर्गछोककी प्राप्तिके 
साधनभूत अग्निको स्मरण रखते यानी 
जानते हैं, अतः मुझ स्वर्गाथी eig- 
के प्रति उसका वर्णन कीजिये; जिस 
अग्निका चयन करनेसे स्वर्गप्राप्त 
पुरुष अर्थात्‌ स्वर्ग ही जिनका 
लोक है ऐसे यजमानगण अमृतत्व--- 
अमरता अर्थात्‌ देवभावको प्राप्त ˆ 
हो जाते हैं | इस अ्निविज्ञानको 


) मैं दूसरे avant माँगता हूँ ॥१३॥ 


cc 
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मृत्योः प्रतिज्ञेयम्‌-- 


यह मृत्युकी प्रतिज्ञा B— 


प्र ते ब्रवीमि dz मे निबोध 
iN fi : 
स्वग्येमभि नचिकेतः प्रजानन्‌ | 


अनन्तंलोकाप्तिमथो 


प्रतिष्ठा 


fate aad निहितं गुहायाम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे नचिकेतः | उस खर्गप्रद अग्निको अच्छी तरह जाननेवाळा मैं 
तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूँ । तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ 
छे । इसे तू अनन्तलोको प्राप्ति करानेवाला, उसका आधार और 
बुद्विरूपी geni स्थित जान ॥ १४ ॥ 


प्र ते तुभ्यं 
यत्त्वया प्रार्थितं तदु मे मम 
वचसो निवोध बुध्यस्यैकाग्र- 
मनाः way स्वर्गाय हितं 
स्वगसाधनमन्नि हे नचिकेतः 
प्रजानन्विज्ञातवानहं स न्नित्यर्थः। 
THA तन्नि्रोधेति च शिष्य 
बुद्विसमाधानार्थं वचनम्‌ | 

AIA स्तौति | अनन्तलो- 


ufi स्रगेलोकफलप्रापिसाधनस्‌ | हैं | 


इत्येतत्‌, अथो अपि प्रतिष्ठाम्‌ 
आश्रयं जगतो विराडरुपेण, तमेत- 
मसिं मयोच्यमानं विद्वि जानीहि 
si निहितं खितं गुहायां विदुषां 


बुद्धो निविष्टमित्यर्थः ॥ 2v ॥ 


प्रत्रवीमि; | 


हे नचिकेतः | जिसके लिये. 
तुमने प्रार्थना की थी उस खर्ग्य--- 
खर्गप्रातिमें हितावह अर्थात्‌ खर्गके 
साधनरूप अग्निको तू एकाग्रचित्त 
होकर मेरे वचनसे अच्छी. तरह 
समझ ले उसे सम्यक्‌ प्रकारसे 
जाननेवाला--उसका विशेषज्ञ मैं 
तेरे प्रति उसका वर्णन करता 
el में कहता हूँ? oq उसे 
समझ ले! ये ama शिष्यके 
बुद्धिको समाहित करनेके लिये हैं । 
अब उस अभ्निकी स्तुति करते 
जो अनन्त छोकाप्ति अर्थात्‌ 
खर्गलोकरूप फळकी प्राप्तिका साधन 
तथा विराट्रूपसे जगतूकी प्रतिष्ठा- 
आश्रय है मेरे द्वारा कहे हुए उस 
इस अग्निको तू गुहामें अर्थात्‌ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी बुद्धिमे स्थित 
जान ॥ १४ Il 
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२० 
ae See i A i i D. ee ea 
aq श्रतेवेचनम्‌ | | यह श्रुतिका वचन है--- 


8 a `” 
लोकादिमग्नि तमुवाच तस्म 
या इष्टका यांवतीर्वी यथा वा । 
स चापि तत्रत्यवदयथोक्तः 
AMA uer पुनरेवाह Jel १५ ॥ 
तब यमराजने लोकोंके आदिकारणभूत उस अग्निका तथा उसके 
चयन करनेमें जैसी. और जितनी #2 होती हैं, एवं जिस प्रकार 
उसका चयन किया जाता है उन सत्रका नचिकेताके प्रति वर्णन 
कर दिया | और उस नचिकेताने भी जैसा उपसे कहा गयां था वह 
सत्र सुना दिया U इससे qaqa होकर सृत्यु फिर बोडा ॥ 2*5 Il 
लोकादि लोकानामादि प्रथम- Cou MN RA प्रार्थना 
Ree ips, ५ ८. | की थी ओर जिसका प्रकरण चल 
रावा त महत UT रहा है प्रथम शरीरी होनेके कारण 
केतसा _ प्राथितसुवाचोक्तवान्‌ | छोकोंके आदिभूत उस अग्निका 
मृत्युस्तस्मै नचिकेतसे | कि च | यमने नचिकेताके प्रति वर्णन कर 
या इ्काश्रेतंव्याः स्वरूपेण; दिया | तथा wera: जिस प्रकारकी 
यावतीर्वा संख्यया, यथा वा ह संत्या जितनी Ee त 
ड करना चाहिये एवं यथा यानी 
चीयतेऽग्निरयेन प्रकारेण सर्वमेतद्‌ | जिस तरह अग्निका चयन किया 
उक्तवानित्यर्थः। स चापि नचि- | जाता है वह सतर भी कह दिया | 
तथा उस नचिकेताने भी, जिस प्रकार 
S उसे मृत्युने बताया था वह सत्र 
येनावदत्प्रत्युचारितवान्‌ | अथ | समझकर ज्यो-का-त्यौं सुना दिया | 
तस प्रत्युच्चारणेन qe: सन्मृत्युः | तत उसके ्त्युद्चारणसे प्रसन्न 
हो मृत्युने इन तीन वरके अतिरिक्त 
Mt और भी वर देनेकी इच्छासे Sud 
वर face kk . [फिर कहा॥ १५॥ 
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| ` कैसे कहा [ सो बतलांते हैं---] 
महात्मा . 


वर .तवेहाद्य . ददाम भूयः | 


कथम्‌-- 
तमब्रबीखीयमाणो 
qdd aA 


AAT: 


JSA चमामनकरूपा गहाण ॥ १६ ॥ 


महात्मा यमने प्रसन्न होकर 


उससे कहा- अत्र मैं तुझे एक वर 


और भी देता हूँ । यह अग्नि तेरै ही नामसे प्रसिद्ध होगा और व्‌ इस 
अनेक रूपवाडी माटाको ग्रहण कर ॥ १६॥ 


तं नचिकेतसमब्रवीत्मीय- 
माण; शिष्ययोग्यतां पश्यन्प्रीय- 
माणः प्रीतिमनुभवन्महात्माक्षुद्र- 
बुद्धिर्घरै तव चतुर्थमिह प्रीति- 
निमित्तमथेदानीं ददामि भूयः 
पुनः प्रयच्छामि । तवेव नचि- 
केतसो नाख्नाभिधानेन प्रसिद्धो 
भत्रिता मयोच्यमानोऽयसग्िः | 
कि च सृङ्कां शब्दवती xeu 
मालामिमामनेकरूपां व्रिचित्रां 
गृहाण स्त्रीकुरु | War सृङ्काम्‌ 
अकुत्सितां गति कर्ममयीं गृहाण 
अन्यदापि कमेविज्ञानमनेकफल 


अपने BeA योग्यताको 
देखकर ˆ प्रसन्न इुए--प्रीतिका 
अनुभव करते हुए HEKHI— 
अक्षुद्रबुद्धि यमने नचिकेतासे 
कहा--अत्र मैं प्रसनताके कारण 
तुझे फिर भी यह चौथा वर और 
देता हूँ | मेरेद्वारा कहा हुआ यह 
अग्नि तुझ नचिकेताके ही नामसे 
प्रसिद्ध होगा तथा तू यह शब्द 
करनेवाळी «EAT, अनेकरूपा 
विचित्रवर्णा माला भी ग्रहण-खीकार 
कर । अथवा wert कममयी 
अनिन्दिता गति ग्रहण कर | तात्पयं 
यह है कि इसके सिवा अनेक 
फलका कारण : होनेसे तू मुझसे 
कर्मतिज्ञानको और भी खीकार 


हेतुत्वात्स्वीकु्वित्यथः || १६ ॥ ' कर ॥ १६॥ 
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पुनरपि कर्मस्तुतिमेवाह-- | यमराज फिर मी कर्मकी स्तुति 
ही करते हैँ-- 
नाचिकेत अभिचयनका फल 


त्रिणाचिकेतख्रिभिरेत्य सन्धि 
त्रिकर्मकृत्तति SARF | 
ब्रह्मजज्ञं देवमीड्य विदित्वा 
` निचाय्येमा< शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७॥ 


त्रिणाचिकेत अग्निका तीन वार चयन करनेवाला मनुष्य [ माता, 
पिता और आचार्य--इन ] तीनोंसे सम्बन्धको प्राप्त होकर जन्म और 
मृत्युको पार कर जाता है । तथा ब्रह्मसे उत्पन्न हुए, ज्ञानवान्‌ और 
स्तुतियोग्य देवको जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यन्त शान्तिको 
प्राप्त हो जाता है | 

त्रिणाचिकेतस्निः menn जिसने तीन वार नाचिकेत 
नयन त त्रिगाचिकेतत दरि अग्निका चयन क्या है उसे 
c M maae ही त्रिणाचिकेत हे | 
त्रिभिर्मातृपित्राचायेरेत्य प्राप्य | बह त्रिणाचिकेत माता, पिता और 

e ii ~ 
न्थिसन्धानं सम्बन्ध आचाय इन तीनोंसे सन्धि 
सांच e REZI c TAT > - 

E हिज नि माता बाउ सन्धान यानी सम्बन्धको प्राप्त 
शासन यथावत्माप्येत्येतत्‌ | होकर अर्थात्‌ यथाविधि माता 
तदवि प्रामाप्यकारणं शरृत्यन्तराद्‌ | आदिकी शिक्षाको प्राप्त कर क्योकि 

x एक दूसरी श्रतिसे उनकी शिक्षा ही 

अवगम्यते यथा “मातृमान्पितृ- | धर्मज्ञानकी प्रामाणिकतामें हेतु 

i | मानी गयी है; जैसा कि--“माता 
मानाचायवान्त्रयात्‌” न R 

ant (ब उ० lis एवं आचार्यसे शिक्षित पुरुष 

४ | १ | २ ) SEN Plor. Satya V कूदे "इत्यादि श्रतिसे जाना जाता है । 
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वेदस्पृतिशिष्टेवा प्रत्यक्षानु- 


मानागमेर्वा | तेभ्यो हि विशुद्धिः 


श्रत्यक्षा | त्रिकमेकृदिज्याच्यय- 


नदानानां कर्ता तरत्यतिक्रामति 
जन्ममत्यू । 

कि च ब्रह्मजज्ञं ब्रह्मणो 
हिरण्यगर्थाज्जातोत्रह्जः। ब्रह्मज- 
श्वासौ जञश्चेति ्रह्मजज्ञः सर्वज्ञो 
ह्यसौ । तं देवं द्योतनाउ्ज्ञानादि- 
गुणवन्तमीड्य' स्तुत्यं विदित्वा 


mad निचाय्य दृष्टा चात्म- 


A 


अथवा वेद, स्मृति और शिष्ट 
पुरुषोंसे या प्रत्यक्ष, अनुमान और 
आगमसे [ सम्बन्ध प्राप्त करके ] 
यज्ञ, अध्ययन ओर दान--इन तीन 
कर्मोको करनेवाला पुरुष जन्म और 
मृत्युको तर जाता है--उन्हें पार 
कर लेता है, क्योंकि उन ( वेदादि 
अथवा प्रत्यश्चादि प्रमाणों ) से स्पष्ट 


| ही शुद्धि होती देखी है । 


तथा श्रह्मजज्ञ' ब्रझज--त्रह्मा 
यानी हिरण्यगर्भसे उत्पन्न हुआ 
WEIST कहलाता है; इस प्रकार जो 
त्रमज है और ज्ञ (ज्ञाता) भी है 
उसे ब्रह्मजज्ञ कहते हैं । वह सर्वज्ञ 
है । उस देवको--जो द्योतन 
आदिके कारण देव कहलाता है, 
और ज्ञानादि गुणवान्‌ होनेसे 
ईडय--स्तुतियोग्य है उसे eu 
जानकर और 'निचास्य! अर्थात्‌ 


भावेनेमां स्वबुद्धिप्रत्यक्षां शान्तिम्‌ आतममावसे देखकर अपनी बुद्धिसे 


NN 


उपरतिमत्यन्तमेत्यतिशयेनेति ।. 


वेराजं पढ ज्ञानकर्मसमुचयानु- 


छानेन ग्राम्मोतीत्यथ) ॥ १७ ॥ 


प्रत्यक्ष होनेवाडी इस आत्यन्तिक 
शान्ति--उपरतिको प्राप्त हो जाता 
है। अर्थात्‌ ज्ञान और कर्मके समुच्चय- 
का अनुष्ठान करनेसे वैराज पदको . 
प्राप्त कर लेता है॥ १७॥ 


“Riese 


इदानीमग्निविज्ञानचयनफलम्‌ 


उपसंहरति प्रकरणं च-- 


अत्र अग्निविज्ञान और उसके 
-चयनके फलका तथा इस प्रकरणका 
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त्रिणाचिकेतस्रयमतद्विदिखा 
य एवं विद्रा श्रिन॒ते नाचिकेतम्‌ । 
स मृत्यपाशान्पुरतः AMA 
शोकातिगा मांदत रवगलाक ॥१८॥ 
जो त्रिणाचिकेत विद्वान्‌ अग्निके इस त्रयक्रो [ यानी कांन इट हों, 
कितनी संख्यामें हों ओर किस प्रकार अग्निचयन किया जाय--इसको ] 
जानकर॒नाचिकेत अग्निका चयन करता है वह देहपातसे पूव 
ही मृत्युके बन्धनोंको तोडकर शोकसे पार हो खगं छोकर्म आनन्दित 
होता है ॥ १८॥ 
त्रिणाचिकेतस्रयं यथोक्त॑ या | जो त्रिणाचिकेत अग्निके पूर्वोक्त 
त्रयको जानकर अर्थात्‌ जो इटे 
होनी चाहिये, जितनी होनी चाहिये 
विदित्वावगत्य यश्नैवमात्मरूपेण | तथा जिस प्रकार अग्नि चयन 
करना चाहिये--इन तीनों बांतोंकी 
समझकर उस अग्निको आत्मखरूप- 
नाचिकेतममिं क्रतं स मृत्युपाशान्‌ | से जाननेवाढा जो विद्वान्‌ अभि--- 


क्रतुका चयन करता-साधन करता 
अधर्माज्ञानरागद्वेषादिलक्षणान्‌ | है वह अधर्म, अज्ञान और 


पुरतः अग्रतः पूवमेव शरीरपातात्‌ | राग-देषादिरूप मृत्युके वन्धर्नोको 
| पुरतः---अग्रतः अर्थोत्‌ देहपातसे 

इत्यथः, प्रणांय्ापहाय शाकातगा पूर्व ही अपनोदन--त्याग करके 
मानसेदुंःलैवेजित इत्येतत्‌ | शोकसे पार हुआ अर्थात्‌ मानसिक 
Sax 353 दुःखोंसे मुक्त हुआ erri यानी वैराज- 

मोदते mih वराजे लोकमें pen प्राप्त 
बिराडात्मस्वरुपप्रतिपत्त्या ।१८। | होनेसे आनन्दित होता है ll १८ Il 


CC-0. Prof. LE oe astri Collection 


इष्टका यावतीर्बा यथा वेत्येतद्‌ 


et A 


अग्नि विद्वांश्रिनुते Aid 


^ 


| 
| 
| 
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एष . तेःझिनेचिकेतः wo 
यमद्ृणीथा द्वितीयेन वरण | 
o _ c. 
एतर्माध तवव AAC le जनास- 

'स्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥ १६ ॥ 
` हे नचिकेतः ! तने द्वितीय वरसे जिसे वरण किया था वह यह 
खगेका साधनभूत अग्नि तुझे बतढा दिया | ढोग इस अग्निको तेरा ही 
कहेंगें। हे नचिकेतः ! त्‌ तीसरा वर ओर माँग ळे ॥ १९ ॥ 

एप ते तुम्यमभिवेरो हे नचि-| हे नचिकेतः | अपने दूसरे 
onn. mima anu | वरसे तूने जिस अग्निका वरण 
कत, ETA स्रगसाधना SHUT ae 
E 00 uL | किया था--जिसके लिये तने प्रार्थना 
वरमबृणीथाः प्रार्थितवानसि | की थी वह खर्गप्राप्तिका साधनभूत 
दवितीयेन वरेण dif» दत्त पद. अग्निविज्ञानरूप वर मैने 
SEA “4 a: | तुझे दे दिया | इस प्रकार उपयुक्त 
इत्युक्तापस हारः । . किञ्च तमथ | अग्निविज्ञाका उपसंहार कहा 
तवैव नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति जनासो | TA! यही नहीं, लोग इस अग्निको 
तेरे ही नामसे पुकारंगे | यह 
तुझसे प्रसन्न इए मैंने तुझे चोथा वर 
सया चतुर्थस्तुष्टेन | तृतीयं वरं | दिया था । हे नचिकेतः | अब तू 
NA t तीसरा वर और माँग ळे, क्योंकि 
नचिकेतो वृणीष्व | तसिन्हादत्त | उसे बिना दिये मैं ऋणी ही É— 
ऋणवानहमित्यभिप्रायः ॥१९।। ` ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ १९॥ 
> : d “ERIS : 
एतावद्वयतिक्रान्तेन विधि. | Aaaa ही जिसके 
प्रयोजन हैं ऐसे. उपर्युक्त मन्त्र- 
| ब्राह्मणद्वारा इन दो वरोंसे सूचित 
गन्तव्य यद्वरदवयपनूतितं, वस्तु || इतनी LRG ज्ञातव्य है। 


जना इत्येतत्‌ । एप वरो दत्तो | 


अतिषेधार्थन . मन्त्रन्राह्मणेनावः 
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न आत्मतत्त्वविषययाथात्म्य- 
बिज्ञानम्‌ । अतो विधिप्रतिषेधार्थ- 
विषयस्यात्मनि क्रियाकारक- 
फलाध्यारोपलक्षणस्य खाभावि- 
कऱ्याज्ञानय संसारबीजस्य 
Arai तद्विपरीतनरह्मात्मेकत्व- 
विज्ञानं - क्रियाकारकफलाध्या- 
रोपणलक्षणशून्यम्‌ आत्यन्तिकः 
निश्श्रेयसप्रयोजनं वक्तव्यमिति 
उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते | तमेतमथ 
द्वितीयवरग्रापत्याप्यकृतार्थत्वं 

तृतीयवरगोचरमात्मज्ञानमन्तरेण 
इत्याख्यायिकया प्रपञ्चयति 
यतः पूर्वसात्कमंगोचरात्साध्य- 
साधनलक्षणादनित्याद्विरक्तस्य 


आत्मज्ञानेऽधिकार इति तन्निन्दाथं 
पुत्राद्युपन्यासेन प्रलोभन क्रियते। | 


नचिकेता उवाच तृतीयं वर 


नचिकेतो SAR सूः, 


amaaan यथार्थ ज्ञान 
इसका विषय नहीं है। अत्र, जो 
विधि-प्रतिषेधका विषय है, आत्मामें 
क्रिया, कारक ओर HSA अध्यारोए 
करना ही जिसका लक्षण है तथा 
जो संसारका बीजखरूप है उस 
खाभाविक अज्ञानकी faa 
लिये उससे बिपरीत ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान 
कहना है, जो कि क्रिया, कारक 
और फलके अध्यारोपरूप ळक्षणसे 
शून्य और आत्यन्तिक निःश्रेयसरूप 
प्रयोजनवाळा है; इसीके लिये 
आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता 
है | इसी बातको आख्यायिका 
द्वारा विस्तृत करते हैं कि तीसरे 
बरसे प्राप्त होनेवाले आत्मज्ञानके 
बिना द्वितीय वरकी s भी 
अकृतार्थता ही है | क्योंकि 
आत्मज्ञानमें उसी पुरुषका अधिकार 
है जो पूर्वोक्त कर्मविषयक साध्य- 
साधनळक्षण एवं अनित्य Tele 
विरक्त हो गया हो | इसलिये उनकी 
निन्दाके लिये पुत्रादिके उपन्याससे 
नचिकेताको प्रलोमित किया 
जाता है | 

'हे नचिकेतः | तुम तीसरा वर 
माँग छो? इस प्रकार कहे जानेपर 


नचिकेता बोळा--- 


lection. 


| 


/ 


© S, 


OTE e 
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TUT वर--आत्मरहस्य 


^ ~ 


यं प्रेते 


विचिकित्सा मनुष्ये- 


ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 


एतद्वियामनुशिष्टस्तयाहं 
वराणामेष 


वरस्तृतीयः॥ २० ॥ 


मरे हुए agah विषयमे जो यह सन्देह है कि कोई तो कहते हैं 
í 3) 2A Sri ने जे m १ fà 
रहता हे' आर कोई कहते हैं 'नहीं रहता' आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे 
जान सकूँ। मेरे वरोमें यह तीसरा वर है || Ro ॥ 


येयं विचिकित्सा संशय! प्रेते 
मृते मनुध्ये$स्तीत्येकेस्ति शरीरे- 
न्द्रियमनोबुद्विव्यतिरिक्ती देहा- 
न्तरसम्बन्ध्यात्सेत्येके नायम्‌ 
अस्तीति चेके नायमेवंबिधोऽस्तीति 
चेकेऽतश्चासाक न प्रत्यक्षेण नापि 
वानुमानेन निणयविज्ञानमेतद्वि- 
ज्ञानाधीनो हि परः पुरुषार्थ 
इत्यत एतद्विद्यां त्रिजानीयामहम्‌ 
अबुशिष्टो ज्ञापितस्त्वयाबराणाम्‌ 


मरे हुए मनुष्यक्रे विषयमे जो 
इस प्रकारका सन्देह है कि कोई 
लोग तो ऐसा कहते हैं कि शरीर, 
इन्द्रियः मन और बुद्विसे अतिरिक्त 
देहान्तरसे सम्बन्ध रखनेवाला 
आत्मा रहता है और किन्हींका 
कथन है कि ऐसा कोई आत्मा नहीं 
रहता; अतः इसके विषयम हमें 
प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे कोई 
निश्चित ज्ञान नहीं होता और परम 
पुरुषार्थ इस विज्ञानके ही अधीन 
है। इसलिये आपसे शिक्षित अर्थात्‌ 
विज्ञापित होकर मैं इसे मली प्रकार 
जान सकूँ | यही मेरे वरोमेंसे बचा 


एष वरस्तृतीयोऽवशिष्टः ॥२०॥ | हुआ तीसरा वर है ॥ २० N 
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किमयमेकान्ततो निःश्रेयस- | यह ( नचिकेता ) निःश्रेयसकरे । 
M sun साधन आत्मन्ञानके योग्य पूर्णतया | 
साधनात्मज्ञानाहों न AAT | है या नहीं--इस वातकी परीक्षा 
रीक्षणार्थमाह- करनेके लिये यमराजने कहा--- 


देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा i 

न हि सुञ्ञयमणुरेष धमः | 
अन्यं at नचिकेतो वृणीष्व 

मां मोपरोत्सीरति मा सज्जनम्‌ ॥ २१॥ 
पूर्वकाङमे इस विषयमें देवताओंको भी सन्देह हुआ था, क्‍योंकि 


यह सूक्ष्मधर्म सुगमतासे जानने योग्य नहीं है । हे नचिकेतः ! त्‌ दूसरा | 
वर माँग छे, मुझे न रोक | तू मेरे लिये यह वर छोड दे ॥ २१ ॥ | 


| 
| 
| | 
€ 
| 
| 
| 


देबैरप्यत्रैतसिन्वस्तुनि विचि- | इस आत्मतत्वके विषय 

5 ८. „ | पहले--पूर्वकालमें देवताओंने भी 
कित्सितं संशयितं पुरा पूर्व न हि eec c. unn किया था। 
aaa BS ज्ञेय श्रुतमपि प्राकृते- | साधारण पुरुषोंके fea यह aa 
ल्के e सुने जानेपर भी सुज्ञेय--अच्छी 
जेनेयेतोऽणुः सद्ष्म एप आत्माख्यो तरह जानने योग्य नहीं है, क्योंकि 
धर्मोञ्तोञ्न्यमसंदिग्धफठँ वरं | यह ‘आत्मा’ नामवाल धर्म बड़ा ही | 
| अणु--सूक्ष्म है | अतः हे | 
नचिकेतः ! कोई दूसरा निश्चित 
रोत्सीरुपरोध मा कार्पीरधमर्णम्‌ | फल Barer वर माँग ठे । जैसे 
घनी ऋणीको दबाता है उसी 
प्रकारे त्‌ मुझे न रोक | इस वरको 
एनं वरं मा मां प्रति ॥ २१॥ | तू मेरे fea छोड़ दे ॥ २१॥ . 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 


नचिकेतो FAST मा माँ मोप- 


इवोत्तमणः | अतिसृज. विभुश्च 


x € 
^ ; ^ T 9: 
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नाविकेताकी स्थिरता 
EN 


Seat विचिकित्सितं किल 

@ च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ । : 
वक्ता चास्य लाइगन्यो न लभ्यो 
नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ॥ २२ ॥ 


[ नचिकेता बोछा--] हे मृत्यो ! इसे विषयमें निश्चय ही 
` द्वेवताओंको भी सन्देह हुआ था तथा इसे आप भी सुगमतासे ज़ानने 
योग्य नहीं बतढाते । [इसीसे वह मुझे और भी अधिक अभीष्ट है] तथा 
इस धर्मका वक्ता भी आपके समान अन्य. कोई. नहीं मिळ सकता और 
न इसके समान कोई दूसरा वर ही है ॥२२॥ | 
देवैरत्राप्येतसिन्वस्तुनि बिचि | यह त्रात हमने अभी आपहीसे 
कित्सितं किलेति भवत एव नः | उनी हैं कि इस विषय देवताओंने 
, iS भी सन्देह किया था। आर हे 
AT | त्व च सत्या यद्चसान्न मृत्यो ! आप मी इस आत्मतत्त्व- 
सुज्ञेयमात्मतचत्वमात्थ कथयसि को सुगमतासे जानने योग्य नहीं 
अतः पण्डितैरप्यवेदनीयत्वाद्‌ | बतटाते । अतः पण्डितोसे 
वक्ता चास्य धमस स्वासु] 38109 होनेके कारण इस धमका 
A > | कथन करनेवाला आपके समान कोई 
अन्य, पाण्डतश्च न ल्भ्यः और पण्डित ढूँढनेसे भी नहीं मिल 
अन्विष्यमाणोऽपि | अयं तु वरो | सकता। और यह वर भं 
नि'श्रेयसप्रापिहेतु; । अतो नान्यो | र सकी प्रातिका कारण है | 
वरस्तुल्यः सदृशोऽस्त्येतस्य अतः इसके समान और कोई भी 
_ | ` ` | वर नहीं है, क्योंकि और समी वर 
काश्चद प्यानत्यफलंत्वादन्यस्य अनित्यः फल्युक्त हँ यह इसका 
सवेस्येवेत्यभिप्रायः || २२॥ ˆ | अभिप्राय है ॥ २२॥ , 
CC-0. NU MM Collection. 
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यमराजका प्रलोभन 


wags पुनः प्रलोभ- 


नचिकेताके इस प्रकार कहनेपर 


भी मृत्यु उसे प्रलोभित करता | 


. on E हुआ फिर ater— 
शतायुषः पुत्रपौत्रान्वृणीष्व 
बहून्पशून्हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ | 
भूमेमंहदायतनं वृणीष्व - 


खयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३॥ 


हे नचिकेतः ! त्‌ सो वर्षकी आयुवाले बेटे-पोते, वहुत-से oy, 
हाथी, सुवर्ण और घोड़े माँग ळे, विशाल भूमण्डल भी माँग छे तथा खयं 
भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रह ॥ २३॥ 


शतायुषः ud वर्षाण्यायूंपि 


जिनकी सौ वर्षकी आयु हो 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


एषां ताञ्शतायुष; पुत्रपौत्रान्‌ ऐसे शतायु पुत्र ओर पोत्र माँग छे। | 


वृणीष्व | किं च गवादिलक्षणान्‌ 
बहून्पशून्‌ हस्तिहिरभ्यं हस्ती 
च हिरण्यं च हस्तिहिरण्यम्‌ 
अश्वांश्च कि च भूमेः पृथिव्या 
महद्विस्तीणमायतनमाश्रयं मण्डलं 
राज्य वृणीष्व | कि च सवेमप्येतद्‌ 
अनथक स्वय चेदर्पायुरित्यत 
आह--स्वयं च जीव त जीव 
थारय शरीरं समग्रेन्द्रियकलापं 
शरदो वर्षाणि यावदिच्छसि 
जीबितुम्‌ ॥ २३ ॥ 


तथा गो आदि बडुत-से qa, हाथी 
और सुवर्ण तथा घोड़े ओर प्रथिवी 
का महान्‌ विस्तृत आयतन-- 
आश्रय--मण्डछ अर्थात्‌ राज्य माँग 
छे । परन्तु यदि खयं अल्पायु हो 
तो ये सब व्यर्थ ही हैं-इसळिये 
कहते हैं--तू स्वयं भी जितना 
जीना चाहे उतने वर्ष जीवित रह; 
अर्थात्‌ शरीर यानी समग्र इन्द्रिय 
कळापको धारण कर ॥ २३ ॥ 


“PS 
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एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं 
वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च । 


महाभूमो 


नचिकेतरत्वमेधि 


कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४ ॥ 


इसीके समान यदि तू कोई ओर बर समझता हो तो उसे 


अथवा धन ओर चिरस्थायिनी जीविका माँग छे | 


aaa: ! इस 


बिस्तृत भूमिमें तू बृद्धिको प्राप्त हो | मैं तुझे कामनाओको इच्छानुसार 


भोगनेवाला किये देता हूँ ॥२४॥ 


एतत्तुल्यसेतेन यथोपदिष्टेन 
सद्शमन्यमपि यदि मन्यसे वरं 
तमपि mial कि च वित्तं 
्रभूतं हिरण्यरत्तादि चिरजीविकां 
च सह वित्तेन ब्रृणीष्वेत्येतत्‌ | 
किं बहुना महत्यां भूमौ 
राजा नचिकेतस्त्वमेधि भव। 
कि चान्यत्कामानां दिव्यानां 
माचुषाणां च त्वा त्वां कामभाजं 
कामभागिनं Brae करोमि 
सत्यसकर्पो ह्यहं देवः ॥ २४॥ 


इस उपर्युक्त बरके समान यदि 
तू कोई और वर समझता हो तो 
उसे भी माँग ले | यही नहीं, धन 
अर्थात्‌ प्रचुर सुवर्ण और रत्न आदि 
तथा उस धनके साथ चिरस्थायिनी 
जीविका भी माँग ले | अधिक क्या, - 
हे नचिकेतः | इस विस्तृत uf 
तू राजा होकर वृद्धिको प्राक्त हो | 
ओर तो क्या, मैं तुझे दैवी और 
मानुषी सभी कामनाओंका कामभागी 
अर्थात्‌ इच्छानुसार भोगनेवाला 
किये देता हूँ, क्योंकि मैं ue 
संकल्प देवता हूँ ॥ २४ II 


EB 


ये ये कामा gom 
सर्वान्कामा* 


मत्येलोके 
Tred! प्राथेयरव | 
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| 
| 
इमा रामाः सरथाः ` सतूयों | 

FH ~ ^ 
a हीदशा लभ्मनीया मनुष्य! | ं 
आभिर्मछत्तामिः परिचारयस्व 
नचिकेतो मरणं माबुप्राक्षीः ॥ २५॥ | 
मनुष्यलोकमें जो-जो भोग gene उन सब भोगोंको q खच्छन्दता- | 
पूर्वक माँग छे । यहाँ रथ और बाजोंके सहित ये रमणियाँ Él ऐसी | 
स्रिया मनुष्योंको प्राप्त होने योग्य नहीं होतीं | मेरे द्वारा दो हुई इन | 
कामिनियोसै त. अपनी सेवा करा | परन्तु हे नचिकेतः ! त्‌ मरणसम्बन्धी | 
प्रश्न मत पूछ ॥२५॥ 0 eae | 
ये थे कामाः प्राथनीया| इस maani SA 
; s ; क ——HT4À त्र aay 
हग d कलर | जण 
जुसार माँग छे। इसके सिवा ये | 
रामा- जो पुरुषोंके साथ रमण | 
करती हैं उन्हें “रामा” कहते हैं, | 
ऐसी ये दिव्य अप्सराएँ सरधा-- | 
wi सहित और सत॒यौ--वर्यों | 


कामांग्छन्दत इच्छातः प्रार्थयस्व । 
किं चेमा दिव्या अप्सरसो 
रमयन्ति पुरुपानिति रामाः सह 
drea इति सरथाः सतूर्या 


सवादित्रास्ताश्च न हि लम्भनीयाः 
प्रापणीया ईशा एवंविधा मनुष्यै- 
मेत्येरसदादिप्रसादमन्तरेण d 
आभिमत्रत्ताभि्मया दत्ताभिंः 
परिचारिणीभिः परिचारंयस्त् 
आत्मानं पादप्रक्षालनादिशुश्रा 


C-0. Prof. Satya 


(ast) के सहित मौजूद Él 
हम-जेसे देवताओंकी कृपाके बिना 
ये अर्थात्‌ ऐसी at मरणधर्मा 
मनुष्योंको प्राप्त होने योग्य नहीं 
हैं । मेरे द्वारा दी हुई झन 
परिचारिकाओंसे तू. अपनी परिचर्या 
अर्थात्‌ पादम्क्षाळनादि सेवा करा; 


Collection. 


कारयात्मन इत्यर्थः | नुचिकेंतो किन्तु हे नचिकेतः | मरण अर्थात 
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मरणं मरणसंचद्ध प्रश्नं प्रेतेडस्ति | मरनेके पश्चात्‌ जीव रहता है या 
z , | नही--ऐसा कौएके दाँतोकी 
नास्तीति काकदन्तपरीक्षारुप | परीक्षाके समान मरणसम्बन्धी प्रश्न 


ik ne मत पूछ, तुझे ऐसा प्रश्न करना 
माजुग्राक्षीमेंबं प्रष्टमहंसि ॥२५॥ ' उचित नहीं है ॥ २५ || 


एव प्रलोभ्यमानोऽपि नचि-| इस प्रकार प्रलोभित किये जाने- 


पर भी नचिकेताने महान्‌ सरोवरके 
केता महाहृदवदक्षीभ्य आह-- | समान अक्षुब्ध रहकर कहा-- 


नचिकेताकी निरीहता 
श्वोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैत- 
त्सर्वेन्द्रियाणा जरयन्ति तेजः 
अपि सर्वं जीवितमल्पमेव ` 
`A AN 
तवेत्र वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६ ॥ 
हे यमराज | ये भोग 'कळ रहेंगे या नहीं'--इस प्रकारके हैं 
ओर सम्पूर्ण इन्द्रियोंक तेजको जीर्ण कर देते हैं | यह सारा जीवन मी 
बहुत थोड़ा ही है । आपके वाहन और नाच-गान आपके ही पास रहें . 
[ हमें उनकी आवश्यकता नहीं है ] ॥ २६॥ 


- — 


श्वो भविष्यन्ति न भवि- | आफ्ने जिन भोगोंका उल्लेख 
ष्यन्ति वेति संदिह्ममान एव | किया है वे तो श्वोभाव हैं-- 
येषां भावो भवनं त्वयोपन्यस्तानां | जिनका भाव अर्थात्‌ अस्तित्व ae 
भोगानां ते श्रोभावाः | किं च | र या नहाँ इस प्रकार सन्देह 


९ >  .|3m हो उन्हें खोभाव कहते हैं | 
मत्यस्य मनुष्यस्थान्तक हे मृत्यो बल्कि हे अन्तक--हे मृत्यो ! ये 
यदेतत्सर्वेन्द्रियाणां E अप्सरा आदि भोग तो मनुष्यका जो 


अपक्षयन्त्य प्सरशरभृतयों, भोगा; | यह सम पूर्ण इन्द्रियोंका तेज है उसे 
: ॒ 


Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अनर्थामैबैते धर्मबीयप्रज्ञातेजो- 
qaga क्षपयितृत्वात्‌ | 
याँ चापि दीर्षजीविकां स्वं 
दित्ससि तत्रापि श्रुणु । सवं 
qgavitsfa जीवितमायुरल्पमेव 
किप्ठतासदादिदीर्षेजीविका । 
अतस्तवैय तिष्ठन्तु वाह्य रथादयः 
तथा नृत्यगीते च ॥ २६ ॥ 


ठोपनिष 
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पय यय 
जीर्ण--क्षीण ही कर देते हैं, अतः 
धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज और यश 
आदिका क्षय करनेवाले होनेसे ये 
अनर्थके ही कारण हैं । और आप 
जो दीर्धजीवन देना चाहते 8 
उसके विषयमें भी सुनिये | ब्रह्माका 


जो सम्पूर्ण जीवन- आयु है वह : 


भी अल्प ही है, फिर हम-जैसोंके 
दीर्घजीवनकी तो वात ही क्या है 2 


अतः आपके रथादि वाहन और नाच- . 


गान आपके ही रहें ॥ २६ ॥ 


PENS 


कि च 
A e a_N 
न वित्तन तपणीयां 


इसके सिवा--- 


मनुष्यो 


ळप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा | 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं 
वरस्तु मे वरणीयः स एवं ॥ wil 


मनुष्यको धनसे तृप्त नहीँ किया जा सकता | अब यदि 
आपको देख लिया है तो धन तो हम पा ही ठंगे | जबतक आप शासन 
करेंगे हम जीवित रहेंगे; किन्तु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है Ul २७॥ 


न ग्रभूतेन वित्तेन तर्पणीयो | मनुष्यको अधिक धनसे भी द 


मनुष्यः । न हि लोके वित्त- 


नहीं किया जा सकता है | लोकमें 
धनकी प्राप्ति किसीको भी तृप्त 


रनेव ढी lection. 


लाभः . कस्यचित्तूप्रिकरो FEY कुरनेवाठी नहीं देखी गयी | 
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यदि नामासाक वित्ततृष्णा 
स्याछप्स्यामहे प्राप्स्यामह इत्ये- 
तद्वित्तमद्राक्ष्म इष्टवन्तो वयं 
Sea त्वाम्‌। जीवितमपि तथैव | 
जीविष्यामो यावद्याम्ये पदे त्वम्‌ 
इशिष्यसी शिष्यसे प्रभु स्याः कथं 
हिमर्त्यस्त्वया समेत्यारपधनायु- 
भवेत्‌ | वरस्तु मे वरणीयः स 


अत्र, जब कि हम आपको देख चुके 
हैं तो, यदि हमें धनकी लालसा होगी 
तो, उसे हम प्राप्त कर ही लेंगे । 
इसी प्रकार दीर्घजीवन भी पा BT | 
जबतक आप याम्यपद्पर शासन 
करेंगे तत्रतक हम भी जीवित रहेंगे। 
Wet कोई भी मनुष्य आपके 
सम्पर्कमें आकर अल्पायु या 
अल्पधन केसे रह सकता है: 
किन्तु बर तो वह जो आत्मविज्ञान 


एव यदात्मविज्ञानम्‌ ॥ २७॥ | है वही हमारा वरणीय है || २७॥ 
A PERI 


. यतश्च 


| क्योकि 


अजीयंताममृतानामुपेत्य 

जीयन्मत्य; BVA: प्रजानन्‌ | 
अभिध्यायन्वर्णरतिप्रमोदा- 

नतिदीधें जीविते को रमेत ॥ २८॥ ` 
कभी जराग्रस्त न होनेवाळे अमरोंके समीप पहुँचकर नीचे पृथिवी- 


पर रहनेवाठा कोन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवळ शारीरिक 
वर्णके रागसे प्राप्त होनेवाले [ ख्रीसम्भोग आदि ] सुखोंको [ अस्थिर 


रूपमें ] देखता हुआ भी अति da 
` अजीर्यतां वयोहानिमप्राप्नु- 
वतामस्ृतानां सकाशमुपेत्य 


उपगम्यात्मन उत्कृष्टं प्रयोज- 


नान्तरं प्राप्तव्यं तेभ्यः FTL, 


“जानता Shastri Cole n. 


जीवनमें सुख मानेगा ? ॥२८॥ 
वयोहानिरूप जीर्णताको प्राप्त 
न होनेवाले अमरों--देवताओं- 
की सन्निधिमें पहुँचकर उनसे 
प्राप्त होने योग्य अपने अन्य 
उत्कृष्ट प्रयोजनको--प्राप्तव्यको 


जानता--ग्राप्त करता हुआ भी 


= निप अ 
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उपलभमानः खयं तु जीर्यन्मर्तयो | जो खयं जीण होनेवाठा और मरण- 


धर्मा है अर्थात्‌ जरामरणशील है 

v कः प्रथिवी | ऐसा कधःस्थ--'कु' पुयिवीको 

जरापरणवात्कव इ ६ कहते हैं, बह अन्तरिक्षादि लोकोंकी 

अंधश्रान्तरिक्षादिलोकापेक्षया | अपेक्षा अधः--नीची [होनेके कारण 

tag: कहलाती ] है, उसपर जो 

तस्यां तिष्ठतीति uper सन्‌ | स्थित होता हे वह कथःस्य कहा 

n | जाता है; ऐसा होकर भी--इस 

कथमेवमविवेकिमिः प्राथनीयं | प्रकार अविवेक्रियोंद्रारा प्राथनीय 

पुत्र, धन ओर सुवणे आदि अस्थिर 
पदार्थोको केसे माँगेगा £ 


पुत्रवित्तहिरण्याधखिर बृणीते । | 


HACIA इति वा पाठान्त- | कहीं 'करधःस्थः? के emi 'क 
तदास्थः? ऐसा भी पाठ है । इस 

रम्‌। असिन्पश्ष चाक्षरयोजना । | पक्षमें अक्षरोंकी योजना इस प्रकार 
तेषु पुत्रादिष्या स्थिति | करनी चाहिये | उन पुत्रादिमे 
E n el ae जिसकी आस्था--आख्रिति अर्थात्‌ 
तात्पर्येण वतन यस्य स तदास्थः | तत्परतापूर्वक प्रवृत्ति है वह 'तदास्थ' 
TRIN है । जो उनसे भी उत्कृष्टतर और 
ततोऽधिकतरं पुरुषार्थ दुष्प्रापमपि प्य पुरुपार्थको पानेका इच्छुक 
है वह पुरुष उनमें आस्था करनेवाला 
कैसे होगा ? अर्थात्‌ उन्हें असार 
कश्ित्तदसारज्ञतदर्थी स्यादू | समझनेवाला कोई भी पुरुष उनका 
x E अर्थी (इच्छुक ) नहीं हो सकता, 
इत्यथः। स्वो द्यपयुपर्यव बुभूषति | क्‍योंकि सभी लोग उत्तरोत्तर उन्नत 
ही होना चाहते हैं; अतः मैं पुत्र-धन 


ग्रापिपयिषुः के तदायो भवेन्न 


A ANS है ee y E 
लोकस्तसान्न AMANA: | आदि said प्रलोमित नहीं किया 
जा सकता । तथा वर्णके रागसे, 


प्रलोभ्योऽहम्‌ | कि चाप्सरः 
T R ग्राप्त होनेवाळे अप्सरा आदि 


= sisi gta मावना करता 


<a pu ee : 


^ e a 
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A Li A | उन्हें 
रूपतयाभिध्यायज्रिरूपयन्यथावत्‌। हुआ; उन्हें यथावत्‌ ( मिथ्यारूपसे ) 
अतिदीर्घे जीविते को विवेकी | समझता हुआ कोन विवेकी पुरुष अति 
रमेत ॥ २८ ॥ दीघ जीवनमें प्रेम करेगा? ॥ २८॥ 

EG 
अतो विहायानित्येः कामेः 
प्रलोभनं यन्मया प्रार्थितम्‌ 


अतः मुझे इन मिथ्या भोगोंसे 
yeaa करना छोड़कर जिसके 
लिये मैंने प्रार्थना की है और--- 


यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो 

यत्साम्पराये महति बृहि नस्तत्‌ | 
योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो 

नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते॥२९॥ 


हे मृत्यो ! जिस ( परलोकगत जीव ) के सम्बन्धमें लोग 'है या 
नहीं है? ऐसा सन्देह करते हैं तथा जो महान्‌ परलोकके विषयमें 
[ निश्चित विज्ञान ] है वह हमसे कहिये | यह जो गहनतामें अनुप्रविष्ट 
हुआ वर है इससे अन्य और कोई वर नचिकेता नहीं मागता ॥ २९ ॥ 


यसिन्प्रेत इदं विचिकि-| हे wd! जिस परळोकगत 
PR UT . sam विषयमें ऐसा सन्देह 
त्सनं विचिकित्सन्ति अस्ति | करते हैं कि मरनेके अनन्तर “रहता 


नास्तीत्येवंप्रकार॑ हे मृत्यो दै या नहीं रहता' उस महान्‌ 


< o. o. | महान प्रयोजनके निमित्तभूत 
साम्पराये परलोकविषये महति साम्पराय--परलोकके सम्बन्ध 


AEA TAMAR os AGH ५ इस ART जो निश्चित विज्ञान 


ION 
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निर्णयबिज्ञान यत्तदूजूहि कथय | है वह हमसे कहिये। अधिक क्या, 
नोञ्सम्यम्‌ | किं बहुना योऽयं | यह जो आत्मविषयक प्रकृत वर है 
प्रकृत आत्मविषयो वरो गूढं | वह बड़ा ही गृढ--गहन है और 
गहनं दुर्विवेचन प्राप्तो$्नुप्रविष्टः | दुर्विवेचनीयताको प्राप्त हो रहा है। 
तसाद्वरादन्यमतियेकिभिः MA | उस वरसे अन्य अविवेकी पुरुषोंद्वारा 
नीयमनित्यविषय वर॑ नचिकेता | प्रार्थनीय कोई और अनित्य वस्तु- 
न mi मनसापीतिश्रुतेवेचन- | विषयक वर नचिकेता मनसे भी नहीं 
मिति॥ २९॥ मागता -यह श्रुतिका वचन RIRS 


Dies 


इति श्रीमत्परमहसपरिब्राजकाचार्यगोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करमगवतः कृतो कठोपनिषद्भाष्ये 
प्रथमाध्याये प्रथमवल्लीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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हत्या qut 
SR 
श्रेय-प्रेयविवेक 
परीक्ष्य शिष्यं विद्यायोग्यतां। इस प्रकार शिष्यकी परीक्षा कर 
चावगम्याइ-- और उसमें विद्या-ग्रहणकी योग्यता 
| जान यमराजने कहा-- | 
अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेय- 
स्ते उभे नानार्थे पुरुष” सिनीत; | 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु- NE 
C nN ^ AS an 
भेवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ १ ॥ 
श्रेय ( विद्या) ओर है तथा प्रेय ( अविद्या ) ओर ही है । वे दोनों 
विभिन्न प्रयोजनवाळे होते इए ही पुरुषको बाँधते हैं । उन qu 
ATR ग्रहण करनेवालेका झुम होता है और जो प्रेयको वरण करता है 
वह पुरुषार्थसे पतित हो जाता है ॥ १॥ 
अन्यत्णृथगेच श्रेयो fA, श्रेय अर्थात्‌ निःश्रेय अन्यत्‌-- 
भिन्न ही है तथा प्रेय यानी प्रियतर 
वस्तु भी अन्य ही है। वे श्रेय और 
प्रियतरमपि | ते प्रेयशश्रेयसी | प्रेय दोनों विभिन्न प्रयोजनवाले 
उभे नानार्थे भिन्नप्रयोजने सती | दोनेपर भी अविकारी यानी 
8 nn. | वर्णोश्रमादिविशिष्ट पुरुषका बन्धन 
पुरुपमधिकृत वरणाश्रमादिविरिष्टं | कर देते हैं; अर्थात्‌ सत्र लोग 
सिनीतो बध्नीतस्ताभ्यामात्म- उन्दीके द्वारा अपने [विद्या- 
अविद्यासम्बन्धी | कर्तव्यसे युक्त हो 
जाते हैं | अभ्युदयक्री इच्छावाला 


ATTA AACA vot SET Gm, ओर emer 


stri Collection 


श्रेयसं तथान्यदुताप्येव प्रेयः 


. कतंव्यतया प्रयुज्यते सवः पुरुषः 


1 — & a ry 
Bo कठोपनिषदु , [ अध्याय १ 
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पुरुषः प्रवर्तते । अतः श्रेयःप्रेयः- | इच्छुक श्रेयसे sew होता है। 
e IET अतः श्रेय ओर प्रेय इन दोनोंके 

प्रयोजनकतव्यतया ताभ्या बद्ध प्रयोजनोकी कर्तव्यताके कारण सत्र 

इत्युच्यते सर्वः पुरुषः | | लोग उनसे बद्ध कहे जाते हैं | 


^ 


ते यद्यप्येकेकपुरुषार्थस- | वे यद्यपि एक-एक gend 
स्थिती विद्यावि n 3 | सम्बन्ध रखनेवाले हैं तो भी विद्या 
बन्धिर्न विधादिधयारपतवादिस eaen oak की 
इत्यन्यतराप रित्यागेनेकेन पुरुषेण | परस्पर विरुद्ध हैं, अतः एकका 
सहाचष्ठातुमशक्यल्ात्‌ तयो- | परित्याग किये विना एक geran 


हि उन दोनोंका साथ-साथ अनुष्ठान न 
हत्वावद्यारुप प्रयः श्रेय एव हो सकनेके कारण उनमेंसे अविद्या- 


केवलमाददानसोपादान कुवेत; | रूप प्रेयो छोड़कर केवल श्रेयको ही 
साधु शोभनं शिवं भवति । | खीकार करनेवाटेका aE Ws 

यानी कल्याण होता है जो मूढ़ 
यस्त्रदूरदशी विमूढो दीयते दूरदर्शी नहीं है वह इस oh 
वियुज्यतेऽसादर्थात्‌ पुरुपार्थात्‌ पुरुषाथ अथात्‌ परमाथसम्बन्धा 
नित्य ग्रयोजनसे च्युत हो जाता 


पारमार्थिकास्रयोजनान्नित्यात्‌ | _ 
ल्याव है: चह कीन है! वहीं जो छि 


प्रच्यवत इत्यथः । RSMAS AA प्रेयको वरण करता है- यह 
वृणीत उपादत्त इत्येतत्‌ ॥ १ ॥ | इसका तात्पय है ॥ १ ॥ 
५ “ESS 
यद्ये अपि कतुं स्वायत्ते | यदि श्रेय और प्रेय इन दोनों- 
हीका करना मनुष्यके खाधीन है 
पुरुषेण किमथ प्रेय एवादत्ते तो लोग अधिकतासे saat ही 


क्यों खीकार करते हँ? इसपर 
बाहुल्यन लाक TAR Satya M कह्यात. 
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JIA प्रेयश्च 


`A 
मनुष्यमेत- 


स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
यो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते 
प्रयो मन्दो योगक्षेमाद्बृणीते ॥ २ ॥ 
श्रेय और प्रेय [ परस्पर मिळे इए-से होकर ] gs पास आते 
हैं | उन दोनोंको बुद्धिमान्‌ पुरुष भळी प्रकार विचारकर अलग-अलग 
करता है | विवेकी पुरुष प्रेयके सामने श्रेयको ही वरण करता है; किन्तु 
मूढ़ योग-क्षेमके निमित्तसे प्रेयक्रो वरण करता है ॥ २॥ 


AN =~ 


सत्य॑ स्वायत्ते तथापि साधनतः 
फलतश्च मन्दबुद्धीनां दुर्विवेक- 
रूपे सती व्यामिश्रीभूते इव 
मनुष्यमेत पुरुषमा इतः प्राप्नुतः 
श्रेयश्च प्रेयश्च। अतो हंस इवाम्भसः 
ययस्तौ श्रेयःप्रेयःप दाथों सम्परीत्य 
सम्यक्पारिगम्य मनसालोच्य 
गुरुलाघव विविनक्ति एथकरोति 
थीरो धीमान्‌ | विविच्य च 
श्रेयो हि श्रेय एवाभिवृणीते 
प्रेयसो$भ्यहिंतत्वात्‌ | कोऽसौ 
del 


वे मनुष्यके अधीन हैं यह 
बात ठीक है | तथापि वे श्रेय और 
प्रेय मन्दबुद्धि पुरुषोंके लिये साधन 
और फल्दृष्टिसे जिनका wira 
करना बहुत कठिन है ऐसे होकर 
परस्पर मिले हुएसे ही मनुष्य यानी इस 
जीवको प्राप्त होते हैं | अतः हंस जिस 
प्रकार जलसे दूध अलग कर लेता है 
उसी प्रकार धीर--बुद्धिमान्‌ पुरुष 
उन श्रेय और प्रेय पदार्थोका भली 
प्रकार परिगमन कर--मनसे उनकी 
आलोचना कर उनके AMA और 
लाधवका विवेक यानी पृथक्करण 
करता है | इस प्रकार श्रेयका विवेचन 
कर वह प्रेयकी अपेक्षा अधिक अभीष्ट c 
होनेके कारण AIN ही ग्रहण 
करता है | परन्तु ऐसा करता: कौन 


CC-0. Prof. Saty baal AS है। 
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बुद्धि है वह, विवेकशक्तिका अभाव 
जिनो गा ee N^ 
विवेकासामर्थ्याधोगक्षेमाधीगः होनेके कारण, जो योग-क्षेमका ही 


क्षेमनिमित्त शरीराद्युपचयरक्षण- | कारण है अर्थात्‌ जो शरीरादिकी 
> a दि बृद्धि ओर रक्षाका ही निमित्त है | 
निमित्तमित्येतत्तरेयः WMT | उस पद्य-पुत्रादिखूप प्रेयको ही. 


| 
लक्षण वृणीते ॥ २ ॥ वरण करता है ॥ २ ॥ | 
Bel | 
| 

| 


IEE SEI NE VM s 


स त्व'प्रियांन्प्रियरूपा<श्च कामा- 
नभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः । 
` नैता«सङकां वित्तमयीमवाप्तो 
यस्या मज्जान्त Teal मनुष्याः ॥ ३॥ | 
हे नचिकेतः | उस तूने पुत्र-वित्तादि प्रिय ओर अप्सरा आदि | 
प्रियरूप भोगोंको, उनका असारत्व चिन्तन करके, त्याग दिया है ओर 
जिसमें बहुत-से मनुष्य इत्र जाते हैं उस इस धनप्राया निन्दित गतिको तू 
प्राप्त नहीं हुआ ॥ ३ ॥ | 
स त्वं पुनःपुनर्मया प्रलोम्य- | हे नचिकेतः | तेरी ger | 
मानोऽपि प्रियान्‌ पुत्रादीन्‌ | धन्य है; जिस तूने कि मेरे द्वारा | 
म्रियरपांश्राप्सरप्रभृतिलक्षणान्‌ | गरम्बार प्रलोमित किये जानेपर 


सि त मी पुत्रादि प्रिय तथा अप्सरा आदि 
कामानभिध्यायंश्रिन्त i 
3 | MERERI प्रियरूप भोगोंको, उनकी अनित्यता 
अनित्यत्वासारत्वादिदोपान्‌ हे | और असारता आदि दोषोंका 


नुचिकेतोञ्त्यस्राक्षीरतिसृष्टवाच्‌ विचार करके परित्याग कर दिया! 
परित्यक्तवानसंहोी JAT | और जिसमें मूढ पुरुष प्रवृत्त हुआ 
तव। नतामवाप्तवानसि सृङ्कां | करते हैं उस वित्तमयी--धनग्राया 


aR कत्सिता, मदत. hà नदर्‌, गतिको तू प्राप्त T 


one 
IER ष 
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वित्तमयीं धनप्रायाम्‌। यस्यां erdt | इआ, जिस मार्गमे कि बहुत-से मूढ 


मञ्जन्ति सीदन्ति बहपोञ्नेके | पुरुष इब जाते अर्थात दुःख 
मूढा user ॥ ३.॥ उठाते हैँ ॥ ३॥ | 
DTS 


तयोः श्रेय आददानस्य साधु- | उउनमेसे श्रेयको ग्रहण करने 
me gs वाळेका शुभ होता है और जो 
भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीत | प्रेमको वरण करता है वह खार्थसे 
| पतित हो जाता है? ऐसा जो 
इत्युक्तं तत्कसाद्रतः-- उपर (इस वह्लीके प्रथम ueni) 
ag कहा गया है, सो क्यों ? [इसपर 
यमराज कहते हैं, ] क्योंकि 
दूरमते विपरीते बिषूची 
अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। 

विद्याभीष्सिन॑ नचिकेतसं मन्ये 

न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥ ४ ॥ - 


जो विद्या और अविद्यारूपसे जानी गयी हैं वे दोनों अत्यन्त विरुद्ध 
T A ` A देने is x 
“aa आर विपरीत फल देनेवाली हैं| मैं तुझ नचिकेताको 
| विद्यामिठापी मानता हुँ, क्योंकि तुझे बहुत-से भोगोंने भी नहीं 
लुभाया ॥ ४ || १ 


दूर दूरेण महतान्तरेणैते विपः | ये दोनों प्रकाश और अन्धकारः 
के समान विवेक और अविवेकरूप 
होनेसे ` “दूरम्‌? अर्थात्‌: महान्‌ 
अन्तरके साथ विपरीत हैं-आपस- 
: ` | में एकदसरेसे व्यावृत्तरूप हैं । 
 विपूर्चीविषच्यौ नानागती भिन्न-। और विषूची अर्थात्‌ नाना गतिवाले 

NT ~` | हैं यानी संसार और-मोक्षके कारणः 
फले ससारमोक्षहेतुलेनेत्येतत्‌ | | होनेसे विभिन्न फलयुक्त हैं। 


t Shastri Collection. 


- रीतेअन्योन्यव्यावत्तरूपे विवेका- 


विवेकात्मकत्वात्तमःप्रकाशाविव | 


G) 


| 


~ m 
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के ते इत्युच्यते। या चाविद्या | a Eu कहते 

- - “जो [2 Ü ` m | 

प्रेयोविषया विद्येति च श्रेयोविषया m zs ul É 
ज्ञाता निज्ञातावगता पण्डितः । | श्रेयोविषया विद्यारूपसे जानी ng 
तत्र विद्याभीप्सिनं बिद्यार्थिन | हैं । उनमें तुझ नचिकेताको हैं 
AT. ५ a । | विद्याभिळाषी अर्थात्‌ विद्यार्थी मानता | 
नचिकेतसं त्वामहं मन्ये । | = | क्यों मानता हुँ! ag 
कसाथसादविद्वदूवुद्धिमलोभिनः | अविवेकियोंकी बुद्धिको प्रलोभन 
: बहवोऽपि करनेवाले अप्सरा आदि ब्रहुत-से | 

कामा अप्सरःप्रशृतयो बहवोऽपि | v4 HM | 
त्वा त्यां नालोछपन्त न विच्छेद. qx उन्दोनि तेरे हृदयमें अपने 


कृतवन्तः _ श्रेयोमार्गादात्मोप- | भोगकी इच्छा उत्पन्न करके तु | 


योमार्गसे विचलित नहीं किया | 
भिवाञ्छासंपादनेन | अतो ^ 
भोगाभिवाञ्छासपादनेन। अ तः gà Brad यानी den] 


विद्यार्थिनं श्रेयोभाजनं मन्य पात्र समझता हूँ---यह इसका 
इत्यभिप्रायः ॥ ४ Il अभिप्राय है ॥ ४ ॥ 
PES 


अविद्याअस्तोकी Sz 
ये तु संसारभाजना$-- । किन्तु जो संसारके पात्र É— 
आंवद्यायामन्तर वतमाना; 


स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः | 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः॥ 4 ॥ 
वे अविद्याके भीतर रहनेवाले, अपने-आप बड़े बुद्धिमान्‌ बने हर 


- और अपनेको पण्डित माननेवाळे मूढ पुरुष, अन्धेसे ही ले जाये जाती 


हुए अन्धेके समान अनेकों कुटिल गतियोंकी इच्छा करते इए 
रहते & ॥ “dbo. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अविद्यायामन्तरे मध्ये घनी- 
भूत इय तमसि वतमाना 
वेष्ट्यमानाः पुत्रपश्चादितृष्णा- 
पाशशतेः । खयं वयं धीराः 
प्रज्ञावन्तः पण्डिताः शाम्न- 
कुशलाश्चेति मन्यमानास्ते दन्द्र- 
म्यमाणा अत्यर्थ कुटिलामनेक- 
रूपां गतिम्‌ इच्छन्तो जरामरण- 
amga: पारियन्ति qR- 
गच्छन्ति मूढा अविवेकिनोऽन्धे- 
नेव दृष्टिविहीनेनेव नीयमाना 
विषमे पथि यथा बहवोऽन्धा 


वे घनीभूत अन्धकारके समान 
अविद्याके भीतर स्थित हो ga-ga 
आदि सैकड़ों तृष्णापाशोसे बँधे इए 
[ व्यवहारमें लगे रहते हैं] । जिस 
प्रकार अन्धे यानी दृष्टिहीन पुरुषसे 
विषम मार्गमें ळे जाये जाते हुए 
बहुत-से अन्धे महान्‌ अनर्थको 
प्राप्त होते हैं उसी प्रकार हम बड़े 
धीर यानी बुद्विमान्‌ हैं और 
ण्डित अर्थात्‌ शाज्नकुशल हैं 
इस प्रकार अपनेको माननेवाछे वे 


की अत्यन्त कुटिल गतियोंकी इच्छा 


| करते हुए जरा, मरण और रोगादि 
Sale सत्र ओर भटकते रहते 
& | Il 


अत एव मूढत्वात्‌-- 


अतएव मूढताके कारण-- 


न साम्परायः प्रतिभाति बालं 
प्रमायन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ | 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी 


पुनः 


पुनर्वशमापद्यते मे ॥ ६ ॥ : 


धनके मोहसे अन्धे हुए और प्रमाद. करनेवाले उस मूर्खको परलोक- 
का साधन नहीं सूझता | यह लोक है, परलोक नहीं है--ऐसा मानने-' 


वाळा पुरुष बारम्बार मेरे वशको प्राप्त 
Prof. Satya VI 


होता: है 
rat Shastri Collection 


“४६ 


न साम्परायः प्रतिभाति | 
सम्पर ईयत इति सम्परायः परः 
' लोकस्तत्माप्रिप्रयोजनः साधनः 
विशेष! शाख्रीयः साम्परायः | 
स च वालमविवेकिन प्रति न 
प्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिष्ठत 
इत्येतत्‌ । 

प्रमाद्यन्तं प्रमादं gard 
पुत्रपश्वादिग्रयोजनेष्वासक्तमनसं 
तथा वित्तमोहेन वित्तनिमित्तेना- 
विवेकेन ye तमसाच्छन्नं 
सन्तम्‌ | अयमेव लोको योऽयं 
इञ्यमानः स्त्रयन्नपानादि विशिष्टो 
नास्ति परोऽदष्टो लोक इत्येवं 
मननशीलो मानी पुनः ga- 
जनित्वा वशं मदधीनतामापद्यते 
मे मृत्योमेम | जननमरणादि- 


लक्षणदुःसप्रबन्धारुढ एव भव-. 
तीत्यर्थः । ग्रायेण ह्येवंविध एव. 


लोक! ॥६॥ 


ता Chor 
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उसे साम्पराय भासित नहीं 
होता | देहपातके अनन 


जिसके प्रति गमन किया जाय 
उसे सम्पराय--परलोक ` कहते 
हैं। उसकी प्राप्ति ही जिसका | 
प्रयोजन है वह साधनविशेष 
शास्त्रीय साम्पराय हैं। वह बाढ | 
अर्थात्‌ अविवेकी पुरुषके प्रति 
प्रकाशित नहीं होता, अर्थात्‌ वह 
उसके चित्तके सम्मुख उपखित 
नहीं होता । 


था जो प्रमाद करनेवाद्य | 
है--जिसका चित्त पुत्र-पश्यु आदि 
प्रयोजनोमे आसक्त है और जो | 
धनके मोहसे अर्थात्‌ धननिमित्तक | 
अविवेकसे मूढ यानी अज्ञानसे 
आवृत हे [उस मूढको परलोकका 
साधन नहीं सूझा करता] | “यह 
जो स्री ओर अन्न-पानादिविशिष्ट 
saat लोक है बस यही है 


लोक नहीं हे” जो पुरुष इस प्रकार 
माननेवाला है वह बारम्बार जन्म 
लेकर मुझ मृत्युकी अधीनताको प्राप्त 
होता है | अर्थात्‌ वह जन्म- 

रणादिरूप दुःखपरम्परापर ही 
आरूढ रहता है | यह लोक प्राय 


` इसी: प्रकारका है ॥ ६॥ 


660; Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


इससे अन्य और कोई [खर्गादि] 


p RC P 
MAMA दुर्लभता 
यस्तु श्रेयोऽथी सहस्रेषु | किन्तु जो तेरै समान श्रेयकी 
कश्चिदेवात्मविङ्भवति त्वद्विधो | इच्छावाळा है ऐसा तो हज़ारोंमें 
यसात कोई ही आत्मवेत्ता होता है; क्योंकि- 
श्रवणायापि बहुभियों न लभ्य 
शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः | 
आश्रयो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा- 


agi ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ ७ ॥ 
जो बहुतोंको तो सुननेके लिये मी प्राप्त होनेयोग्य नहीं है, जिसे 
बहुत-से सुनकर भी नहीं समझते उस आत्मतत्त्वका निरूपण करनेवाला 
भी आश्चयरूप है, उसको प्राप्त करनेवाला भी कोई निपुण पुरुष ही 
होता है तथा कुशळ आचार्यद्रारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी 
आश्चर्यरूप है ॥ II 

श्रवणायापि TATA श्रोतुस्‌ | जो आत्मा बहुतोंको तो सुनने- 
अपि यो न लभ्य आत्मा| के लिये भी नहीं मिळता तथा दूसरे 
बहुभिरनेकेः शृण्पन्तो5पि बहवो- | 787-3 अभागी अशुद्धचित्त पुरुष 


‘Sasi यमात्मानं न faa जिस आत्मतखको सुनकर भी नहीं 


जान पाते । यही नहीं, इसका 


A 6 
SPHERE: = वक्ता भी आश्चर्य अर्थात्‌ अद्भुत-सा 
नावजानॉयुः । नेक मी का 
जानायु, । कि चास्य TAT ही है--वह भी अनेकोंमें कोई ही 


आशर्योञ्दुतवदेवानेकेपु RAT होता 2 तथा ism 
रव. भवात । तथा Aa आत्माका लब्धा (ग्रहण करनेवाला) 
आत्मन; कुशलो निपुण एवानकघु तो अनेकोम कोई निपुण पुरुष ही 
लब्धा BACT भर्वात | यस्साद्‌ | होता है, क्‍योंकि जिसे [आत्म- 
आश्रयां ज्ञाता कश्चिदेव कुशलानु- | दर्शनमें] कुशळ आचार्यने उपदेश 
शिष्ट gra ` निपुणेन | किया हो ऐसा इसका ज्ञाता भी 
आचार्येणानुशिष्टः सन्‌ । त ` |आश्चर्यरूप ही है ॥७॥ 
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कसात्‌- क्योकि 
न नरेणावरेण प्रोक्त एष 


सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः | 


अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र 


अणीयान्ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ N 


कई प्रकारसे कल्पना किया हुआ यह आत्मा नीच पुरुषद्वारा कहे | 


जानेपर अच्छी तरह नहीं जाना जा 


उपदेश किये गये इस आत्मामें [ अस्ति-नास्तिरूप ] कोई गति. नहीं है, 
“ क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाणवालोसे भौ सूक्ष्म ऑर दुर्विज्ञेय हे ॥८॥ 


न हि नरेण मनुष्येणावरेण 
AMSAT दीनेन प्राकृतबुद्धिना 
. इत्येतदुक्त एष आत्मा यं त्वं मां 

 पृच्छसि। न हि सुष्ठु सम्य- 
ग्िज्ञेयो विज्ञातुं शक्यो याद 
बहुधारित नास्ति कर्ताकर्ता 
TASTE इत्याद्यनेकधा 
चिन्त्यमानो वादिभिः | 

'कथं पुनः सुविज्ञेय इत्युच्यते 
feed अनन्घग्रोक्तेऽन न्येन 
दै शिकादे शस्य अपथग्दशिना 
ATUS आचार्येण प्रतिपाध- 
ब्रह्मात्मभूतेन प्रोक्त उक्त आत्मनि 
गतिरनेकधास्ति नास्तीत्यादि- 
लक्षणा चिन्ता गतिरत्रासिन्‌ 
आत्मनि नास्ति न विद्यते सवेबि- 
कर्पगतिप्तयू्तामितत्दात्मन्‌ः] 


नास्ति 


| 
| 


सकता । अभेददशी आचायंद्वारा | 


| 


यह आत्मा, जिसके fau | 
तुम मुझसे पूछ रहे हो, किसी 
अवर--हीन यानी साधारण बुद्धि- 
वाले मनुष्यसे कहा जानेपर अच्छी | 
तरह नहीं जाना जा सकता; | 
क्योंकि यह वादियोंद्वारा असि- 
नास्ति, कर्ता-अकर्ता एवं gu 
अशुद्ध--इस प्रकार अनेक तरहसे | 
चिन्तन किया जाता है | 

तो फिर यह क्रिस प्रकार 
अच्छी तरह जाना जाता है! इसपर 
कहते हैं--अनन्यप्रोक्त-- अनन्य 
अर्थात्‌ अपने प्रतिपादय ब्रह्खरूपको 
प्राप्त हुए अप्रथग्दशी आचार्यद्वारा 
कहे हुए इस आत्मामें अस्ति-नाति” 
रूप गति यानी चिन्ता नहीं है, 
क्योंकि आत्मा सम्पूर्ण विकल्पक 
गतिसे- रहित है | 


astri Collection. 
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अथवा खात्मभूते$नन्यस्मिन्‌ अथवा अनन्यप्रोक्त---अपने 
खरूपभूत अनन्य आत्माका गुरु- 
द्वारा उपदेश किये जानेपर अन्य 
अत्रान्यावगतिर्नासि ज्ञेयस्यान्यस्थ| शेय वस्तुका अभाव हो जानेके 
कारण उसमे कोई गति यानी अन्य 
अभावात्‌ । ज्ञानस्य ह्येषा परा | क (ज्ञान ) नहीं रहती; क्योंकि 
आत्माके एकत्वका जो विज्ञान 
निष्ठा यदात्मकत्वविज्ञानस्‌ । यही ज्ञानकी परा निष्ठा है | Ts 
अतोज्वगन्तव्याभावान्न गतिः SU वस्तुका अभाव हो जानेके 


कारण फिर यहाँ कोई और गति 
अत्रावाशष्यते | संसारगतिर्वात्र नहीं रहती | अथवा उस अनन्य 


अर्थात्‌ खात्मभूत आत्मतत्तके - 

नास्त्यनन्य ARAT प्राक्त 
“१ | उपदेश कर दिये जानेपर संसारकी 
नान्तरीयकत्मात्तद्विज्ञानफलस्य गति नहीं रहती, क्योंकि उसके 
| “अनन्तर तुरन्त ही. आत्मविज्ञानका 
मोक्षस्य | फङरूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है | 
अथवा प्रोच्यमानब्रह्मात्म- अथवा जिसका आगेवर्णन किया 


भूतेनाचार्येण परोक्त आत्मनि नसगा उस ब्रह्मभूतं आचार्यद्वारा 
देश किये इए इस आत्मतत्तमे 


आत्मनि प्रोक्तेऽनन्यप्रोक्त गतिः | 


नास्ति। भतरत्येवावगतिस्तद्विषया | अपरिक्षान नहीं रहता । अर्थात्‌ 


$ आचायके समान उस श्रोताको मी 
'ठुसद स्स्यहामित्याचायस्पैवे- | यह आत्मविषयक ज्ञान हो ही 


iN 
त्यथः । | जाता है क्रि “वह (ब्रह्म) मैं हूं | 


एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमवता | इस प्रकार शास्त्रज्ञ आचार्य- 

वरा X द्वारा अभिन्तरूपसे कहा हुआ आत्मा 
चायणानन्यतया ६ 

Tig सुविज्ञेय होता है । नहीं तो, यह 

इतरथा छाणोग्रानणुप्रमाणादपि | अणुप्रमाण वस्तुओसे भी अणु हो 
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सम्पद्यत आत्मा | अतक्यमतकर्यः | जाता है; अपनी बुद्धिसे निकाले 
हुए केवल तकद्वारा इसका ज्ञान नहीं 


खबुद्धचाम्यूहेन केवठेन THT हो सकता | यदि कोई पुरुष तर्क 
तबर्थमाणेऽणुपरिमाणे केनचित्‌ | करके उस अणुपरिमाण आत्माको 
स्थापित आत्मनि ततो झणुतरम्‌ स्थापित भी करे तो दूसरा उससे 


न्योम्यूहति याच्या ies ता a उससे भी 
या अत्यन्त अणु स्थापित कर देगा, 


तममिति न हि कुतर्कस निष्ठा | क्योंकि कुतर्वाकी स्थिति कहाँ भी 
|नहींहै॥८॥ 
“Ee 
नैषा तर्केण मतिरापनेया 
प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय . प्रेष्ठ । 
यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि 
खाद्टङनो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ ६ ॥ 
हे प्रियतम ! सम्यक्‌ ज्ञानके fea शुष्क ताकिकसे भिन्न शास्त्रज्ञ 
` आचार्यद्वारा कही इई यह बुद्धि, जिसे कि त्‌ प्राप्त हुआ है, anal 
प्राप्त होने योग्य नहीं है । अहा ! तू बड़ा ही सत्य धारणावाळा है | है 
नचिकेतः ! हमें तेरे समान प्रश्‍न करनेवाला प्राप्त हो ॥ ९ ॥ 
अतोऽनन्यप्रोक्त आत्मान | अतः अभेददर्शी आचायंद्वारा 
| उपदेश किये हुए आत्मामे उत्पन्न 
हुई जो यह शाख्नप्रतिपाध आत्मः 


NES TE विषयक मति है वह तर्कसे अर्थात्‌ 
मतिनंषा THT GTI | अपनी बुद्धिके ऊहापोहमात्रसे ME 


तरे [IT रौ है । अथवा [यह 
मात्रेणापनेया न प्रापणीमेत्यर्थः । | होने योग्य नहीं 
| समझो कि] यह आत्मबुद्धि तक 
+ हातव्या | श fa अपनेतब्य यानी 


t Shastri Collection 


arated ॥ ८ ॥ 


उत्पन्ना येयमागमप्रतिपाद्यात्म- 


नापनेतव्या वा न्‌. 


^ e 
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तार्किको ह्यनागमज्ञः स्त्रबुद्धि- | जाने योग्य नहों है, क्योंकि तार्किक 


परिकल्पितं यत्किञ्चिदेव कथ- 
यति | अत एव च येयमागम- 
प्रभूता मतिरन्येनेवागमाभिज्ञेन 
आचार्येणेव तार्किकात्प्रोक्ता सती 
सुज्ञानाय भवति है प्रेष्ठ प्रियतम | 

का पुनः सा तर्कागम्या 
मतिरित्युच्यते-- 

यां त्य मतिं मद्ररप्रदानेन 
mana । 


आपः सत्या 


अवितथविषया sare तव स त्वं 


सत्यश्वतिबतासीत्यनुकम्पयन्नाह 


मत्युनेचिकेतसं वक्ष्यमाणविज्ञानः 


स्तुतये | त्वाइक्त्वत्तुर्यो नः 
असभ्यं भूयाद्भवताहुवत्वन्यः 
पुत्रः शिष्यो वा प्रष्टा; कीदग्या- 
वत्वं हे नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९॥ 


a अध्यात्मशा्से अनभिज्ञ होता 
है, वह अपनी बुद्धिसे कल्पना 
किया हुआ चाहे जो कहता रहता 
है । अतः हे E MESE यह 
जो maaa आत्मबुद्धि है वह 
तो तार्किकसे भिन्न किसी शास्त्रज्ञ 
आचायद्वारा उपदेश की जानेपर 
ही सम्यक्‌ ज्ञानकी कारण होती है | 

अच्छा तो, तर्कसे प्राप्त न 
होने योग्य वह मति कौन-सी है 2 
इसपर कहते हैँ--- 

जिस मतिको तूने मेरे az 
प्रदानसे प्राप्त किया है | जिस तेरी 
धृति सत्य अर्थात्‌ यथार्थ पदार्थको 
विषय करनेवाळी है वह तू सत्य- 
aft है | ‘aq’ इस अब्ययसे 
अनुकम्पा करते हुए यमराज आगे 
कहे जानेवाले विज्ञानकी स्तुतिके 
लिये नचिकेतासे कहते है हे 
नचिकेतः ! हमें तेरे समान प्रश्न 
करनेवाला और भी पुत्र अथवा शिष्य 
मिले । परन्तु वह हो केसा! 
जैसा कि तू प्रश्न करनेवाला है? ॥९॥ 


~ 


पुनरपि तुष्ट आह- 
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नचिकेतासे प्रसन्न हुए मृत्युने 
ji hel 


esi ri Collection. 
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कर्मफलकी अनिसता 
जानाम्यह* शेवधिरित्यनित्यं 
«न aga: प्राप्यते हि धरुवं तत्‌ । 

ततो मया नाचिकेतश्चितोऽसि- 
रनित्यैद्रन्यैः प्रातवानस्मि नित्यस्‌ १०॥ 
मैं यह जानता हूँ कि कर्मफलरूप निधि अनित्य है, क्योंकि 
अनित्य साधनोंद्वारा वह नित्य [ आत्मा ] प्राप्त नहीं किया जा सकता | 
तब मेरेद्वारा नाचिकेत अग्निका चयन किया गया । उन अनित्य पदार्थासे 

ही मैं [ आपेक्षिक | नित्य [ याम्यपद | को प्राप्त हुआ हूँ 2 ॥ 

जानाम्यहं शेवधिनिधिः कर्म-। जिसके लिये निधि (खजाने)के 


cae ९_ | समान प्रार्थना की जाती है वह 
लक्षण [रव प्राथ्यत | I है 
फललक्षणो निथारि कर्मफलरूप निधि ही ab है। 


इति । असावनित्यमनित्य इति | हू अनित्य--सदा न रहनेवाली 
a ~ ८०२, , ^. ex S X 
जानामि । न हि यसखादानत्य' | हे- ऐसा में जानता = | क्योंकि 


अभ्रपैनित्यं ud तत्माप्यते परमा- | इन अनित्य यानी अस्थिर साधनोसे | 


emer शेवधिः । यस्त्यनित्य- | ह परमात्मा नामक Dee खिर 


| satin स एवानिल | निधि ग्राप्त नहीं की जा सकती। 
E WATS? स एवानत्य- | जो निधि अनित्यसुखखरूप है वही 
द्रव्येः प्राप्यते । अनित्य पदाथोसे प्राप्त होती हैं | 


हि यतस्ततस्तसान्मया जान- | क्योंकि ऐसा है इसलिये मैंने 


` तापि नित्यमनित्यसाधनैनै | यद जान-बूझकर मौ कि “अतित 


ग्राप्यत इति नाचिकेतश्चितोऽग्निः साधनोंसे नित्यकी प्राप्ति नहीं होती 
"| नाचिकेत अग्निका चयन किया था; 


~ AOA 3 an a: 
अनित्येद्रेव्येः पे्चादिभिः | अर्थात्‌ पशु आदि अनित्य पदाथेसि 
खर्गसुखसाधनभूतो अग्नि निति के घनरूप उस अभिका 
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इत्यथः | तेनाहमधिकारापंन्नो | सम्पादन किया था। उसासे मैं 


ur dei c . | अधिकार सम 
बह ene cd व्हत = सम्पन्न होकर आपेक्षिक 
य खग नामक याम्यस्थानको 


नित्यमापाक्षक प्राप्तवानास | १०) | प्राप्त हुआ z || १० ॥ 


“ERIS 
नचिकेताके त्यागकी प्रशंसा 


कामस्या्ति जगतः प्रतिष्ठां 
कतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ | 
स्ताममहढुरुगायं प्रतिष्ठां द्रा 
धृत्या धीरो नचिंकेतोऽत्यस्नाक्षीः। ११॥ 


हे नचिकेतः ! तूने बुद्विमान्‌ होकर भोगोंकी समाप्ति (अवधि » 
जगतूकी प्रतिष्ठा, यज्गफलके अनन्तत्व, अभयकी मर्यादा, स्तुत्य और 
महती ( अणिमादि ऐश्वययुक्त ) विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्ठाको देखकर 
भी उसे धेयपूर्वक त्याग दिया है ॥ ११॥ 


त्वं तु कामस्यासिं समाप्तिम, | किन्तु हे नचिकेतः ! तुमने तो 
धीर--घृतिमान्‌ होकर कामनाओं- - 
की प्राप्ति--समाप्तिको, क्योंकि इस 
[हिरण्यगर्म पद्‌] में ही सम्पूर्ण 
à कामनाएँ समाप्त होती हैं, तथा 
देवादेः प्रतिष्ठामाश्रयं सर्वात्म-  सर्वात्मक होनेके कारण अध्यात्म, 
स अधिभूत एवं अधिदैवरूप जगतूकी 
कत्वात्‌, क्रतोः फलं हैरण्यगर्भं प्रतिष्ठा यानी आश्रयको, यज्ञके 
अनन्त्य-आनन्त्य अर्थात्‌ अनन्त . 
फळ हिरण्यगर्भ पदको, अभयके पार 
च. पार परां निष्ठाम्‌ , स्तोम | अर्थात परा निष्ठाको और खोम-- 
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अत्रेवेहेव सर्वे कामाः परिसमाद्ाः, 


जगतः साध्यात्माधिभूताधि- 


पद्मनन्त्यमानन्त्यम्‌, अभयस्य 
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स्तुत्य महदणिमाश्यैश्वयोंद्यनेकः | Set तथा महत्‌ -अणिमादिः 


ऐश्वर्य आदिक अनेक गुणोंके संघातसे 
युक्त, इस प्रकार जो स्तोम है और 
निरतिशयत्वात्स्तोममहत्‌ , उरू | महत्‌ भी हे ऐसे सर्वोत्कृष्ट होनेके 
गायं विस्तीणां गतिम्‌) प्रतिष्ठां | कारण स्तोममहत्‌ उरुगाय-विस्तीण 

गतिको तथा प्रतिष्टा--अपनी 
| सर्वोत्तम स्थितिको देखकर भी उसे 
Sagan त्याग दिया । अर्थात्‌ 


नचिकेतोऽत्यस्नाक्षीः परमेव | एकमात्र परवस्तुकी ही इच्छा 
करते हुए इस सम्पूणं सांसारिक 


A A ९ 
आक्राङ्घनातसष्ठवावास सव > 
: 4 भोगसमूहका परित्याग कर fear । 
एतत्‌ ससारभांगजातम्‌ | अहां ant ! तुम वड़े ही उत्कृष्ट 


वतानुत्तमगुणोऽस्ि ॥ ११॥ | शुणसम्पन्न हो :॥ ११॥ 
HB 


गुणसंहतं स्तोमं च तन्महञ्च 


खितिमात्मनोऽचुत्तमामपि दृष्टा 
शृत्या धैर्येण धीरो धीमान्सन्‌ 


जिस आत्माको तुम जानना 
चाहते हो-- 


यं त्व ज्ञातुमिच्छस्यात्मानम्‌ 


AKATA फल 

तं gaat गूढमनुप्रविष्टं 
गुहाहितं mg पुराणम्‌ | 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 


मल्ला धीरो हषंशोको जंहाति ॥ १२॥ 


उस कठिनतासे दीख पड़नेवाले, गूढ स्थानमै अनुप्रविष्ट, बुद्धिम 
स्थित, गहन स्थानमें रहनेवाळे, पुरातन देवको अध्यात्मयोगत्री प्राप्तिद्वारा 
जानकर धीर ( बुद्विमान्‌ ) पुरुष हर्ष-शोकको त्याग देता है ॥ १२॥ 
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d $43 दुःखंन दशेनम्‌ | अति सूक्ष्म होनेके कारण 


अस्येति दुदर्शोञतिसद्मत्तात्‌ , 
गूढं गहनमलुप्रविष्ट प्राकृतविषय- 
बिकारविज्ञानेः प्रच्छनमित्येतत्‌, 
गुहाहितं गुहायां बुद्धौ fad 
तत्रोपरुभ्यमानत्यात्‌, TALE 


Lo Sla 


गहरे. विपमेञ्नेकानर्थसकटे 
तिष्ठतीति गढ्दरेष्ठम्‌ | यत एवं 
qaga गुहाहितश्चातो 
गहृरेछः; अतो दुदंशः । 


d पुराणं पुरातनमध्यात्म- 


दुदेश--जिसका कठिनतासे दर्शन 
हो सके उसे दुर्दर्श कहते हैं, गूढ 
HAT गहन स्थानमें अनुप्रविष्ट यानी 
शब्दादि प्राकृत विषयविकाररूप 
विज्ञानसे छिपे हुए, गुहा--बुद्धिमें 
उपलब्ध होनेके कारण उसीमें स्थित 


| तथा गहरेष्ठ--गड्दर--बिषम यानी 


अनेक अनर्थोसे सङ्कलित स्थानमें 
रहनेवाले [देवको जानकर धीर 
पुरुष हर्ष-शोकको त्याग देता है] | 
क्योंकि आत्मा इस प्रकार qz 
स्थानमें अनुप्रविष्ट और बुद्धिमे 
स्थित है इसलिये वह गररेष्ठ है 
तथा . गहरेष्ठ होनेके कारण ही 
Saat है | 


उस पुराण यानी पुरातन देवको 


योगाधिगमेन peaa प्रति- | अध्यात्मयोगकी--चित्तको विषयोंसे 


संहृत्य चेतस आत्मनि समाधानम्‌, 


अध्यात्मयोगस्तस्याधिगमस्तेन 


हटाकर AMAN देना 
थ्यात्मयोग है, उसकी प्रापिद्वारा 
जानकर धीर पुरुष अपने sen | 


ल्गा 


मत्वा देवसात्मान धीरो हषे अपकर्षका अभाव हो जानेके कारण 
शाकावात्मन उत्कपांपकषयोः | हर्ष शोकका परित्याग कर देता 


अभावाजहाते ॥ १२ ॥ 


है॥१२॥ 


RIES 


कि च-- 


| इसक fe 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


वर T — 


u& कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and şcangotri otri 
ai oe is mis s कय री 


a e as ais LS m — 
€ Fc ^ € 
एतच्छूत्वा संपरिगृह्य मत्यः 
qaa घस्यमणुमेतमाप्य | 


N 


स मोदते मोदनीय* हि लब्ध्वा 
विवृत* wer नचिकेतसं मन्ये ॥ १३॥ 


मनुष्य इस आत्मतत्वको सुनकर और उसे भली प्रकार ग्रहणकर 
धर्मी आत्माको देहादि संघातसे प्रथक्‌ करके इस सूक्ष्म आत्माको पाकर 
तथा इस मोदनीयकी उपलब्धि कर अति आनन्दित हो जाता है । मैं 
[ तुझ ] नचिकेताको खुळे हुए ब्रह्मवनवाळा समझता हूँ, [ अर्थात्‌ 
हे नचिकेतः ! मेरे विचारसे RRA मोक्षका ER खुळा हुआ है ]॥१३॥ 
` एतदात्मतस्वं यदहं वक्ष्पामि, इस आत्मतत्तको, जिसका कि 


तच्छत्वाचार्य प्रसादात्सम्यगात्म- ^ T ATT, से सुनकर-- 
| आचार्यकी कृपासे भरी प्रकार 


सावन पारिगृह्यापादाय सत्या आत्मभावसे ग्रहण कर मरणधर्मा 
मरणधर्मा धर्मादनपेतं धम्य | मनुष्य इस JAAS आत्मा- 
प्रवृश्नो्यम्य पृथक्क्ृत्य शरीरादेः को शरीरादिसे उद्यमन करके यानी 
5 पृथक करके तथा इस अणु अर्थात्‌ 

[त्मानस्‌ आप्य | 
EET | सूक्ष्म और मोदनीय--हषेयोग्य 
प्राप्य स मत्यं विद्वान्मोदते मोद- | आत्माको उपल्ब्ध कर वह ur 


नीयं हषणीयमात्मानं लब्ध्वा | | aie विद्वान्‌ आनन्दित हो जाता 


तदतदवावेध ब्रह्म सद्य भवन | है | इस प्रकारके तुझ नचिकेताके ' 


वा प्रत्यपावृतठार प्रति मैं ब्रह्ममवनको -खुले द्वारवाळा 
नचिकेतसं त्वां | अर्थात्‌ अभिमुख हुआ मानता हैँ । 


विवृतमभिम्नुखीभूत मन्ये मोक्षाह | अभिप्राय यह कि मैं तुझे dem 
त्वां मन्य इत्यभिग्रायः ॥ १३॥। ' योग्य समझता हूँ ॥ १३ ll 


PE + 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


RS et ee यक SS जी 5 अर c Im 0 7-5 


A e 
Eu dp EET 
चल्ला ] Digitized by Arya San Renna and eGangotri 


AC) 


aim ie wi Eu E a E a ie OE MR E 


यद्यहं योग्यः प्रसन्नश्वासि 
भगवन्मां प्रति 


[ नचिकेता ater- ] भगवन्‌ ! 
यदि मैं योग्य हूँ और आप मुझपर 


| प्रसन्न हैं तो-- 


सर्वाततिवस्तुविषयक ग्रश्न 


अन्यत्र धर्मोदन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ | 
अन्यत्र सूताच भव्याच्च यत्तत्पश्यसि qua ॥१४॥ 


e 
जो HU प्रथक्‌, अधर्मसे प्रथक्‌ तथा इस कार्यकारणरूप 
^ ५ m > Ls जे ~ भू ७ q; n 
mae भी पृथक्‌ हे ओर जो भूत एवं भविष्यतूसे भी अन्य है- ऐसा 
आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिये ॥ १४ ॥ 


अन्यत्र धर्माच्छास्नीयाद्व्मा- 
नुह्ठानात्तत्फलात्तत्कारकेम्यश्व 
पृथगभूतमित्यर्थः । तथान्यत्र 
अधर्मात्तथान्यत्रा सात्कृताकृतात्‌ 
कृतं कार्यमकृतं कारणमसाद्‌ 
अन्यत्र | किं चान्यत्र भूताचाति- 
क्रान्तात्कालाडूव्याच भविष्यतश्च 
तथा वर्तमानात्‌} कालत्रयेण 
यन्न परिच्छिद्यत इत्यर्थः | यद्‌ 
ieu वस्तु सर्वेव्यवहारगोचरा- 
तीतं पश्यसि तद्वद मह्यम्‌ ॥१४॥ 


"२ 


at धर्म यानी area 
धर्मानुष्ठान, उसके फल तथा [कर्ता- 
करण आदि] कारकोंसे अन्यत्र-- 
पृथग्भूत है, तथा जो अधर्मसे भिन्न है 
और क्रृत- कार्य तथा अकृत-- 
कारण इस प्रकार इस कार्य-कारण 
(स्थूल-सूक्ष्म प्रपञ्च)से भी पृथक्‌ है, 
यही नहीं भूत अर्थात्‌ बीते हुए 
मव्य--आगामी तथा वर्तमान 
seu भी अन्यत्र है; तात्पर्य यह 
है कि जो तीनों काळोंसे परिच्छिन्न 
नहीं है । ऐसी जिस सम्पूर्ण 
व्यवहारविषयसे अतीत वस्तुको आप 
देखते हैं वह मुझसे कहिये ॥१४॥ 


SRDS cc 
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इत्येवं पृष्टवते सृत्युरुवाच | इस प्रकार पूछते हुए नचिकेतासे, 


पूछी gi वस्तु तथा उसके अन्य | 


gd बस्तु विशेषणान्तरं च | िशेषणको बतठानेकी pun 
बिवक्षन्‌- यमराजने कहा-- 
ओङ्कारोपदेग्र 


€ 


सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपाथ्सि सर्वाणि च यद्वदन्ति | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते पदशसंग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌॥१५॥ 
सारे वेद जिस पदका बर्णन करते हैं, समस्त तपोंको जिसकी 
afi साधक कहते हैं, जिसकी इच्छासे [Hugs] ब्रह्मचर्यका 
पाळन करते हैं उस पदको मैं तुमसे संक्षेपमें कहता हूँ । e^ यही 


वह पद है ॥ १५ ll 


सर्वे वेदा यत्पद॑ पदनीयं | ama वेद जिस पद अर्थात्‌ 
गमनीय स्थानका अविभाग यानी एक 


गमनीयमविभागेनामनन्ति प्रतिः | 
खूपसे आमनन--ग्रतिपादन करते 


पाद्यन्ति तपांसि सर्वाणि च हें, समस्त तपोंको भी जिसके 


यद्वदन्ति यतपरप्तयर्थानीत्यर्थः । | लिये कहते हैं अर्थात्‌ वे जिस 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य गुरुकुलः | स्थानको प्राप्तिके लिये हैं, जिसकी 
९ | इच्छासे गुरुकुलवासरूप ब्रह्मचर्य 
[SUE - EE 
अथवा ब्रह्मप्राप्तिमें उपयोगी कोर 
और साधन ata हैं उस पदको) 


वासलक्षणमन्यद्वा ब्ह्मप्राप्त 
चरन्ति तत्ते तुभ्यं पद यज्ज्ञातुम्‌ | 


इच्छसि संग्रहेण संधेपतो | जिसे कि तू जानना चाहता है, मैं 


ब्रवीमि । ' daqi कहता हूँ | 
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ओमित्येतत्‌ । तदेतस्पदं | उँ” यही वह पद है । यह 
ex ^ ~ (Ey A wy 
यद्घुञ्चात्सत त्वया | यदतद्‌ जो kc e यानौ जो उ शब्दका 
Een I eU वाच्य आर 3» ही जिसका प्रतीक 
आमत्यांशन्दवाच्यमाशब्दप्र है वही 3 

AREER दतीकं है बही वह पद है जिसे तू जानना 


az ll १५॥ - | चाहता È || 24 I] 
अतः | इसलिये 


एतद्धथवाक्षरं ब्रह्म एतद्वथेवाक्षरं . परम्‌ | 
एतड्यवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य qq ll १६ Il 
यह अक्षर ही ब्रह्म है, यइ अक्षर ही पर B, इस अक्षरको ही 
जानकर जो जिसकी इच्छा करता है, वही उसका हो जाता है ॥ १६ Il 
एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्मापरमेत- | यह अक्षर ही अपर ब्रह्म है 

b 
E os noo | ओर यह अक्षर ही पर ब्रह्म है। 

zI a | ~ 
द्र्यवाक्षर पर च । तयाहं | यह अक्षर उन दोनोंहीका प्रतीक 
प्रतीकमेतदक्षरम्‌, एतद्वे वाक्षरं | 6 । स अक्षरको ही यही उपास्य 
(Fa है” ऐसा जानकर जो पर 
ज्ञात्वोपास्य ब्रह्मेति यो | अथवा अपर जिस ब्रह्मकी इच्छा 
करता है उसे वही प्राप्त हो जाता 
है । यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म 


तद्भवति । पर॑ चेज्ज्ञातव्यमपर॑ (ही तो बह केवल जाना जा सकता 
और यदि अपर ब्रह्म हो तो प्राप्त 


यदिच्छति परमपरं वा ' तस्य 


चेस्प्राप्तव्यम्‌ ll १६ IJ किया जा सकता है १६ ॥ 
“EID 
यत एवमतः-- | क्योंकि ऐसी बात है, इसलिये 


एतदाळम्बन* श्रेष्ठमेतदाळम्बनं परम्‌ | 
` एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते॥ १७॥ 
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यही श्रेष्ठ आढम्बन है, यही पर आळम्वन हैं। इस आसम्त्रनको | 
जानकर पुरुष ब्रह्मलेकर्म महिमान्वित होता & । d ll | 
प्राप्त्या- यह॒।आकाररूप | आठ्म्बन 
DC EAE C E SEX ses Tet लि 
सभी आलम्बनोंमें श्रेष्ठ यानी सबसे 
अधिक प्रशंसनीय है। पर और 
अपर ब्रह्मविषयक होनेसे यह 
आलम्बन पर और अपररूप है। 
तात्पर्य यह है कि इस आलम्बनको 
जानकर साधक AAA अधीत्‌ 
परत्रह्ममें स्थित होकर महिमान्वित 
होता हैं तथा AIL AGH ब्रह्मत्वको 
प्राप्त होकर ब्रह्मके समान उपासनीय 


ब्र्मबदुपास्यो भवतीत्यथेः ॥१७। | होता है ॥ १७॥ 
EE. 


अन्यत्र धर्मादित्यादिना 
पृष्टयात्मनोञ्शेषत्रिशेषरहितस्थ 
आलम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन चोङ्कारो। 
निर्दिष्ट; ana च ब्रह्मणो 
_ मन्दमध्यमप्रतिपत्तुन्प्रति | अथे- 


लम्बनानां श्रेष्ठं प्रशस्ततमम्‌ | 
, एतदालम्बनं परमपरं च परापरः 

ब्रह्मविषयत्वात्‌ | एतदालम्बनं 

ज्ञाता ब्रह्मलोके महीयते परसिन्‌ | 


ब्रह्मणि | अपरसिश्र ब्रह्मभूतो 


उपयुक्त अन्यत्र धमात्‌? इत्यादि 
छोकसे नचिकेताद्वारा पूछे गये 
वेविशेषरहित आत्माके तथा मन्द 
और मध्यम उपासकोंके लिये अपर | 
त्रके प्रतीक ऑर आएम्त्रनरूपसं | 
ओंकारका निर्देश किया गया | 
अब, जिसका आलम्बन ओंकार है 


दानीं तस्योङ्कारालम्बनस्यात्मनः 
साक्षात्स्मरूपनिदिधारयिषया 
इढ्मुच्यते-- 


न जायते भ्रियते वा 
न्नायं 


उस Ath खरूपका साक्षात्‌ 
निर्धारण करनेकी इच्छासे यह कहां 
जाता है-- 


आत्मस्वरूपनिरूपण 
विपश्चि- 
कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ | 
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अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ १८-॥ 


यह विपश्चित्‌--मेधाबी आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता हैं; 
यह न तो किसी अन्य कारणसे ही उत्पन्न हुआ है और न स्वतः ही 
कुछ [ अर्थीन्तररूपसे ] बना है | यह अजन्मा, नित्य ( सदासे वर्तमान) 
शाश्वत ( स्वेदा रहनेवाला ) और पुरातन है तथा शरीरके मारे जानेपर 
भी स्वयं नहीं मरता ॥ १८॥ 

न जायते नोत्पञ्चते म्रियते | यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता और 
वा न म्रियते चोत्पत्तिमतो बस्तु- | ग मरता ही है। उसन होनेवाडी 
नोऽनित्यस अनेकविक्रियाः | Mur विकार होते 

& | यहाँ---आत्मामें सत्र विकारों- 
तासामाद्यन्ते जन्सविनाशलक्षणे | का प्रतिषेध करनेके लिये “न 
ब्रिक्रिये इहात्मनि प्रतिविध्येते | ते वियते बा’ ऐसा कहकर 
सबसे पहले SAHA जन्म ओर 
विनाशरूप आदि और अन्तके 
विकारोंका निषेध किया जाता है | 
कभी लुप्त न होनेवाले चैतन्यरूप 
खभावके कारण आत्मा विपश्चित 
यानी मेधावी हे । 

तथा यह आत्मा कहींसे अर्थात्‌ 
किसी अन्य कारणसे उत्पन्न नहीं 
हुआ और न अर्थान्तररूपसे खयं 
अपनेसे ही हुआ है । इसलिये यह 
आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्रत- 
यानी क्षयरहित है, क्‍योंकि जो 
अशाश्वत होता है वही क्षीण हुआ 


rat Shastti Collection. 


प्रथमं सवविक्रियात्रतिषेधार्थ न 
जायते म्रियते वेति । विपश्चिन्मे- 
धावी, अत्रिपरिलुप्तचेतन्यस्म- 
भावात्‌ । 

कि च नायमात्मा कुतश्चित्‌ 
कारणान्तराद्वभूव | स्वाद 
आत्मनो न बभूव कब्निदर्थान्तर- 
भूतः | अतोऽयमात्माऽजो नित्यः 
शाद्वतोञ्यक्षय़विवजितः । यो 
"mw: सो$पक्षीयतते; अयं 


Satya 
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तु शाश्रतोज्त एव पुराणः | करता 'है। यह तो शाश्वत है, 
इसलिये पुराण भी है यानी प्राचीन 
पुरापि नव AR । यो AAT | होकर भी नवीन ही है । क्योकिजो 
j पदार्थ अवयवोंके उपचय (मेळ) 
से निष्पन्न किया जाता है वही fgg 
इदानीं नवो यथा कुम्भादिः।| समय नया है” ऐसा कहा जाता 
हे; जैसे घड़ा। किन्तु आत्मा 
उससे विपरीत स्वभाववाला है; 
विवर्जित इत्यर्थः | अर्थात्‌ वह पुराण यानी बृद्धिरहित है। 
यत एवमतो न हन्यते न| क्योंकि ऐसा है; इसलिये 
E m | MASE शरीरके मारे जानेपर 
ka हन्यमाने IARR | म वह नहीं मरता--उसकी 
| हिंसा नहीं होती । अर्थात्‌ शरीर 
में रहकर भी वह आकाशके समान 
निर्िप्त ही है ॥ १८॥ 
ERES 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तु*हतश्वन्मन्यते हतम्‌ | 


उभौ तौ न विजानीतो नाय«हन्ति न हन्यते ॥ १६॥ 


san CC 
चोपचयद्वारेणाभिनिवत्यते ` स 


तद्विपरीतस्त्वात्मा पुराणो वृद्धि- 


शरीरे । तत्सोऽप्याकाशवदेव 


॥ १८॥ 


यदि मारनेवाला आत्माको मारनेका विचार करता है ओर मारा 
जानेवाळा उसे मारा हुआ समझता है तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते, 
क्योंकि यह न तो मारता है ओर न मारा जाता = ॥ १९ Il 


एवं भूतमप्यात्मानं 5 ऐसे प्रकारके आत्माको मी जो 


दन्ता कणी देहमात्रको ही आत्मा quare 
सागा दत्ता sats मन्यत किसीको मारनेवाळा पुरुष यदि 


चिन्तयति eed. हनिष्याम्येन्रमू. Gebet, मारनेका विचार करता 


ollection. 
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SE 
इति योऽप्यन्यो हत; सोऽपि | है--यह सोचता है कि मैं इसे 


| मार्गा, तथा दूसरा मारा जानेवाळा 
| भी यह समझकर कि "मैं मारा 
गया हूँ? अपने (आत्मा) को मारा 
गया मानता है तो वे दोनों ही 
अपने आत्माको नहीं जानते; क्योंकि 
SSeS | आत्मा अविकारी है, इसलिये वह 

m: | मार नहीं सकता और आकाशके 
इन्यत आकाशवदावाक्रेयत्या- | समान अविकारी होनेसे ही मारा 


चेन्मन्यते हतमात्मानं TASTY 


इत्युभावपि तौ न विजानीतः | 


मात्मानं यतो नायं हन्ति | 


देव । अतोऽनात्मञ्ञविषय एव भी १ नहीं जा सकता । अतः 

कर e धर्माधर्मादिरूप संसार अनालङ्ञसे . 
धर्माधर्मादिलक्षणः संसारो न | हो सम्बन्ध waar, need agi | 
क्योंकि श्रुतिप्रमाण और युक्तिसे 
मी ब्रह्मज्ञानीद्वारा धर्म-अधर्म आदि 
नहीं बन सकते ॥ १९ ॥ 


FATS । श्रृतिम्नासाण्यान्न्या- 


याच धर्माधर्माद्ययुपपत्तेः ॥१९॥ 


LJ e “ESPs 
कथ पुनरात्मान जानाति | at fe gay पुरुष आत्माको 
इत्युच्यते-- किंस रूपसे जानता “है £ इसपर 
कहते &— 


अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ | 
तमक्रतुः पञ्यति वीतशोको 
घातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ २०॥ 


"E अणुसे भी अणु और महानसे भी महान्‌ आत्मा 'जीवकी 
छदयरूप गुहामें स्थित है । निष्काम पुरुष अपनी saath प्रसादसे 
आत्माकी उस महिमाको देखता है और शोकर॒हित हो जाता है ॥२०॥ 
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अणोः सक्ष्मादणीयाञ्श्या- 
माकादेरणुतरः। महतो Wee 
माणान्महीयान्महत्तरःएथिव्याद३) 
अणु weal यदस्ति लोके 
वस्तु तत्तेनेवात्मना नित्येन 
आत्मवत्संभवति । तदात्मना 
बिनिर्मुक्तमसत्सपद्यते । तसाद्‌ 
असावेवात्माणोरणीयान्महतो 
महीयान्सवनामरूपवस्तूपाधिक- 
त्वात्‌। स चात्माख जन्तोत्रेह्मादि- 


कठोपनिषदू 


स्तम्बपर्यन्तस्य प्राणिजातस्य 
गुहायां हृदये निहित आत्मभूतः 
खित इत्यथः | 
तमात्मानं दशनश्रवणमनन- | 
विज्ञानलिङ्गमक्रतुरकामो दृष्टा- 
दष्टबाह्मविषयोपरतबुद्विरित्यर्थः- 
यदा sd तदा मन आदीनि 


' करणानि धातवः शरीरस्य 


आत्मा अणुसे भी अणु अर्थ 


श्यामाक आदि सूक्ष्म पदार्थोसे भी | 


सूक्ष्मतर तथा महानसे भी महान्‌ 


[ अध्याय १ | 
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यानी प्रथिवी आदि महत्परिमाणवाठे | 


पदाथोसि भी महत्तर है 


| ससारम ` 


अणु अथवा महत्परिमाणवाली जो. 
कुछ वस्तु है वह उस नित्यखरूप | 


आत्मासे ही आत्मवान्‌ ( खरूप- 
सत्तायुक्त ) हो सकती है | आत्मासे 
परित्यक्त हो जानेपर वह सत्ताशून्य 


' हो जाती है | अतः यह आत्मा ही 
| अणु-से-अणु और महान्‌-से-महान्‌ 
क्योंकि नाम-रूपवाढी सभी 


ह्‌, 


| 


वस्तुएँ इसकी उपाधि हैं | वह आत्मा. 


ही ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त इस 
सम्पूर्ण प्राणिसमुदायकी गुहा-- 
हृदयमें निहित हे अथोत्‌ अन्तरात्म- 
रूपसे स्थित है 


a 


देखना, सुनना, मनन करना 


| और जानना---ये जिसके लिङ्ग हैं 


उस आत्माको अक्रतु- निष्काम 
पुरुष अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि दट 
और अदृष्ट बाह्य विषयोसे उपरत 
हो गयी है, क्योकि जिस समय 
ऐसी स्थिति होती है उसी समय 
मन आदि इन्द्रियाँ, जो कि शारीर 


को धारण करनेके कारण धातु 


प्रसन्न होती हैं-सी। 
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प्रसादादात्मना माहमान AH- 


निमित्तवृद्धिक्षयरहितं पश्यत्ययस्‌ 


अहमसीति साक्षाद्रिजानाति | 


REN 


ततो वीतशोको भवति ॥ २० ॥ | 


इन धातुओंके प्रसादसे वह अपने 
आत्माकी कमनिमित्तक बृद्धि और 
क्षयसे रहित महिमाको देखता है; 
अर्थात्‌ इस बातको साक्षात्‌ जानता 
है कि ें यह 2^ | [ऐसा जानकर] 
फिर वह शोकरहित हो जाता है॥२०॥ 


DES 


अन्यथा दुरविज्ञेयोऽयमात्मा 
कामिभिः प्राकृतपुरुषैः, यसात्‌- 


अन्यथा सकाम प्राकृत परुषोंके 
fet यह आत्मा बड़ा दुविज्ञेय 
है; क्योंकि 


` आसीनो दूर ब्रजति शयानो याति सर्वतः | 
कस्त मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ॥ २१॥ 
वह स्थित हुआ भी दूरतक जाता है, शयन करता हुआ भी सत्र 


ओर पहुँचता है । मद ( हर्ष ) से युक्त और acd रहित उस देवको 
भढा मेरे सिवा और कौन जान सकता है ?॥ २१॥ 


आसीनोऽवस्थितोऽचल एव 
सन्‌ दूर त्रजति | शयानो याति 
सवेत एबमसावात्मा देवो मदा- 
मदः समदोऽमदश्च सहर्षोष्हपेश्र 
विरुद्वधर्मवानतोऽशक्यत्वाउज्ञातु 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो 
ज्ञातुमईति ! 


आसीन---अवस्थित अर्थात्‌ 
अचल होकर भी वह दूर चला 
जाता है तथा शयन करता हुआ 
भी सत्र ओर पहुँचता है। इस 
प्रकार वह आत्मा--देव समद 
और अमद यानी हर्षसहित और | 
हर्षरहित--विरुद्ध maer है | 
अतः जाननेमें न आ सकनेके 
कारण उस मदयुक्त और मद्रहित 
देवको मेरे सिवा और कौन जान 
सकता है ! | 
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असदादेरेव IA 
पण्डितस्य सुविज्ञेयोऽयमात्मा 
स्थिति 
नेकधर्मोपाधिकत्वादिरुद्धधमवत्तवा- 
Ras इव चिन्तामणिवद्व- 
भासते । अतो दुर्विज्ञेयत्वं दशयति 


कस्तं मदन्यो ज्ञातुमहतीति | 
कारणानाशुपश्मंः शयनं 


करणजनितस्यैकदेशविज्ञानस्य 
उपशमः शयानस्य भवति | यदा 
चैवं केवलसामान्यविज्ञानत्वात्‌ 
सेतो यातीब यदा बिशेपविज्ञान- 
खः खेन रूपेण स्थित एव 
सन्मनआदिगतिषु॒तटुपाधिकः 
Met त्रजतीव । स चेहेब 
वर्तते ॥ २१ II 


~ 
कठोपनिषद्‌ 
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[ अध्याय १ 


यह आत्मा हम-जेसे सूक्ष्म- 
बुद्धि विद्वानोंके लिये ही सुविज्ञेय 
है । स्थिति-गति तथा नित्य और 


तिगतिनित्यानित्यादिविरुद्वा| अनित्य आदि अनेक विरुद्धधर्मरूप 


उपाधिवाला तथा विपरीतधर्मयुक्त 
aaa यह चिन्तामणिके समान 
विश्वरूप-सा भासता हे । अतः 
'मेरे सिवा उसे और कोन जानने योग्य 
है? ऐसा कहकर उसकी दुर्विज्ञेयता 
दिखळाते हें | 

इन्द्रियोंका शान्त हो जाना 
शयन है । शयन करनेवाले पुरुष- 
का इन्द्रियजनित एकदेशसम्बन्धी 
विज्ञान शान्त हो जाता है । जिस 
समय. ऐसी अवस्था होती है उस 
समय केवल सामान्य विज्ञान होने- 
से वह सत्र ओर जाता हुआ-सा 
जान पड़ता है; और जब वह 
विशेष विज्ञानमें स्थित होता है तो 


खरूपसे adas रहकर भी 
मन आदि उपाधियोंवाछा होनेसे 


उन मन आदिकी गतियोंमें जाता 
हुआ-सा जान पड़ता है | वस्तुतः 
तो वह यहीं रहता है॥२ १॥ 


aes 


. तद्विज्ञानाच शोकात्यय इत्यपि 


दशयति- 


तथा अब यह भी दिखलाते 
हैं कि उस आत्माके ज्ञानसे शोकः 
अन्त हो जाता है--- 
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FANS शारीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ | 
महान्तं विभुमात्मानं मा धीरो न शोचति ॥ २२ ॥ 
जो शरीरोमे शरीर॒रहित तथा अनित्योमें नित्यस्वरूप है उस महान्‌ 

और सर्वव्यापक आत्माको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं 


करता ॥ २२ Il 
अशरीरं स्वेन रूपेण 


आकाशकल्प आत्मा TANT 
शरीरेषु देवपितृमचुष्यादिशरीरेषु 
अनवश्येष्ववस्थितिर हितेष्ववस्थितं 
नित्यमविकृतमित्येतत्‌, महान्तं 
महत्त्वस्यापेक्षिकत्वशङ्कायामाह- 
विशं व्यापिनमात्मानम्‌-आत्मः 
ग्रहणं खतोञ्नन्यत्वप्रदशेनाथम्‌, 
आत्मशब्दः प्रत्यगात्मविषय 
एव मुख्यस्तमीदशमात्मान मत्वा 
अयमहमिति धीरो धीमान्न 
शोचति | न ह्येवंविधस्यात्मबिदः 
शोकोपपत्तिः ॥ २२॥ 


यद्यपि दुविज्ञयोष्यमात्मा 


तथाप्युपायेन सुविज्ञेय एव्रेत्याह:, 


आत्मा अपने स्वरूपसे आकाशके 
समान है, अतः देव, पितृ और 
मनुष्यादि शरीरोमें अशरीर है, 
अनवस्थित--अवस्थितिरहित यानी 
अनित्योंमें अवस्थित--नित्य अर्थात्‌ 
अविकारी है, तथा महान्‌ है-- 
[किससे महान्‌ है--इस प्रकार] 
महत्त्वमें इतरकी अपेक्षा होनेकी 
शङ्का करके कहते हैं उस fig 
अर्थात्‌ व्यापक आत्माको जानकर- 
यहाँ आत्मा” शब्द अपनेसे ब्रह्मकी 
अमिन्नता दिखानेके लिये लिया 
गया है, क्‍योंकि “आत्मा” शब्द 
प्रत्यगात्मविषयमें ही मुख्य है-- 
ऐसे उस आत्माको यही मैं हूँ 
ऐसा जानकर धीर-बुद्विमान्‌ 
पुरुष शोक नहीं करता, क्योंकि 
इस प्रकारके आत्मवेत्तामें शोक बन | 
ही नहीं सकता ॥ २२॥ 


यद्यपि यह आत्मा दुर्विज्ञेय है 
तो भी उपाय करनेसे तो सुविज्ञेय 


ही. है E हैं--- 


mm tz bi ७ 
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आत्मा आत्मकषपातसाध्य है 


नायमात्मा प्रवचनेन oral ५ 
न मेघया न बहुना श्रुतेन | 


यमेवैष वृणुते तेन vU 
iE स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन्‌“स्वाम्‌॥ २३॥ 
यह आत्मा वेदाध्ययनद्वारा ग्रा होने योग्य नहीं है ओर न 
घारणाशक्ति अथवा अधिक श्रवणसे हो प्राप्त हो सकता है। यह 
[ साधक ] जिस [ आत्मा ] का वरण करता है उस [आत्मा] से ही. 
यह प्राप्त किया जा सकता हे । उसके प्रति az आत्मा अपने स्वरूपको 


अभिव्यक्त कर देता है ॥ २३ ॥ 
नायमात्मा प्रवचनेनानेकः | यह आत्मा प्रवचन अर्थात्‌ 
अनेकों वेदोंको स्वीकार करनेसे 
वेदस्वीकरणेन लभ्यो TA नापि | प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं 
à है, न मेघा यानी ग्रन्थ-धारणकी 
मेधया ग्रन्थार्थघारणशक्त्या । | शक्तिसे ही जाना जा सकता है 
__ =| और न केवळ बहुत-सा श्रवण 
न बहुना श्रुतेन केवलेन | कन | करनेसे ही । तो फिर किस प्रकार 
प्राप्त किया जा सकता है, इसपर 
कहते हैं--- 
यह साधक जिस आत्माका 
वरण- प्रार्थना करता है उस वरण 
' करनेवाळे आत्माद्वारा यह आत्मा खयं 
ही प्राप्त किया जाता है 
। उससे ही “यहे ऐसा है? इस प्रकार 
जाना जाता है । तात्पर्य यह कि 
केवळ आत्मछाभके लिये ही प्रार्थना 


तहिं लम्य इत्युच्यते- 


यमेव स्त्रात्मानमेष साधको 
बृणुते . प्राथयते  तेनेवात्मना 
ARAL स्वयमात्मा लभ्यो ज्ञायत 
एवमित्येतत्‌। निष्कामस्यात्मानम्‌ 


2 c AN A | 
M TT आत्मनवात्मा | a निष्काम पुरुषको आत्मके 
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कथं SERI इत्युच्यते | किस प्रकार उपलब्ध होता 
तस्यात्मकामस्येष आत्मा वि- है, इसपर कहते ह--"उस आत्म- 
वृणुते ग्रकाशयति पारमार्थिकी | कोकि प्रति यह आत्मा अपने 


पारमार्थिक खरूप अर्थात्‌ अपने 
स्यां खकीयां खयाथात्म्यम्‌ 
तन्‌ q | याथात्यको विवृत---प्रकाशित कर 
इत्यथः ॥ २३॥ 


देता है ॥२३॥ 
किं चान्यत्‌- | सके सिवा दूसरी बात यह 
। भौ है-- 
आत्मज्ञाचका TTA 
नाविरतो ढुश्ररितान्नाशान्तो नासमाहितः | 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ ॥ २४॥ 


जो पापकमोसि निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ शान्त 
नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित या अशान्त है वह इसे आत्ज्ञान- 
द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता È ll २४ ॥ 
न दु्वरितात्मतिपिद्धाच्छूति- | जो दुश्चरित--प्रतिषिद्ध कर्म 
यानी श्रुति-स्मृतिसे अविहित पाप- 
स्मृत्यविहितात्पापकर्मणोडविरतः | कर्मसे अविरत--अनुपरत है वह 
mui नहीं, जो Prin meth 
अनुपरतो नापीन्द्रियलोल्याद | कारण अशान्त यानी उपरतिश्च्य 
है वह मी नहीं, जो असमाहित 
अर्थात्‌ जिसका चित्त एकाग्र नहीं 
है--जो विक्षिप्तचित्त है वह भी 
नहीं, तथा समाहितचित्त होनेपर 
समाहितचित्तोऽपि सन्सुमा धान: | भी उस एकाप्रताके Fea इच्छुक 


rat Shastri Collection 


अशान्तोऽनुपरतो नाप्यसमा- 


हितोऽनेकाग्रमना विक्षिप्तचित्तः, 


E शाङ्करभाष्याथ [ अध्याय १ 
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द्र के कारण जो अशान्तचित्त 
ला्थित्वान्नाप्यशान्तमानसोी | होनेके का 
फलाथर हे--जिसका चित्त निरन्तर व्यापार 


व्यापृतचित्तः प्रज्ञानेन A | करता रहता है वह पुरुष भी इस 
~ Ss _ | प्रस्तुत आत्माको केवळ आस्मज्ञान- 
तमात्मानमाप्नु p 
CR 78 द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता | 
A A [d ७ X 

यात्‌ । यस्तु GARTER | अथात्‌ जो पापकम ओर इन्द्रियो- 

की चश्चळतासे हटा हुआ तथा 

समाहितचित्त ओर उस समाधानके 

समाधानफलादप्युपशान्तमान- | फलसे भी उपरान्तमना हैं वह्‌ 

आचार्यत्रान्‌ साधक ही ब्रहाज्ञान- 

द्वारा उपर्युक्त आत्माको प्राप्त कर 
आत्मानं प्राोतीत्यथेः ॥ २४॥ | सकता है ॥ २४ N 

PES 
यस्त्वनेवंभूतः — किन्तु जो (साधक) ऐसा नहीं 
| है [ उसके विषयमे श्रुति कहती है-] 


इन्द्रियलौल्याच्च समाहितचित्तः 


सश्राचायवान्प्रज्ञानेन यथोक्तम्‌ 


„~ वस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः 
मृत्युयेस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः ॥ २५॥ 


जिस आत्माके ब्राह्मण और क्षत्रिय--ये दोनों ओदन--भात E 


तथा मृत्यु जिसका उपसेचन ( शाकादि ) है वह जहाँ है उसे कोन 
[ अज्ञ पुरुष ] इस प्रकार ( उपर्युक्त साधनसम्पन्न अधिकारीके समान ) 
जान सकता है? ॥ २५॥ 


यस्यात्मनो ब्रहक्षत्रे सर्वधरम- | सम्पूर्ण धोको धारण करने 


ब्राह्मण और क्षत्रिय--ये दोनों वर्ण 
ओदनोज्शन EISE PRR (जिस आत्माके ओदन--भोजन है 


Collection 


वधारक आप सवत्राणभूते उभे | 


वाळे और सबके रक्षक होनेपर शॉ । 


सन्‌ क इत्था. STAT यथोक्त- 


वली २ गाड ; 
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सवहरोऽपि सत्युयस्थोपसेचनम्‌ | तथा सत्रका हरण करनेवाला होनेपर 
भी मृत्यु जिसका mak fox 
उपसेचन (झाकादि ) के समान है, 
प्राकृतबुद्धियंथोक्तसाधनरहितः | अर्थात्‌ भोजनके ल्यि भी पर्याप्त 
नहीं है, उस आत्माको, जहाँ कि वह 
है, ऐसा कोन पूर्वोक्त साधर्नोसे रहित 
साधनवानिवेत्यर्थः, वेद विजा- | और साधारण बुद्धिवाला पुरुष है जो 


4 a | इस प्रकार---उपर्युक्त साधनसम्पन्न 
नांत यत्र स आत्मात ॥ २५॥ | पुरुषके समान जान सके II RY II 


इवौदनस्य) अशनत्वे$प्यपर्यापतस्तं 


DEES 
इति श्रीमत्परमहंसपरिन्राजकाचार्यगो विन्दभगवतपज्यपाद सिष्य 
श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करमगवतः कृतौ कठोपनिषद्वाष्ये 


प्रथमाध्याये द्वितीयवल्कीमाष्यं समाप्तम्‌ || २॥ 
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ग्राप्ता और ग्राप्तव्य भेदसे दो आत्मा 


ऋतं पिबन्तावित्यस्था वल्ठयाः | इस तं पिबन्तो? इत्यादि तृतीया 


सम्बन्धः 

विद्याविद्ये नानाविरुद्रफले | उपर विद्या और अविद्या नाना 
प्रकारके विरुद्ध Talat बतलायी 
गयी हैं; किन्तु उनका फलसहित 
यथावत्‌ निर्णय नहीं किया गया | 
उनका निर्णय करनेके लिये ही 


इत्युपन्थस्ते न तु सफले ते यथा- 


~ eS ex रै 
वन्निणीते; तन्रिणेयार्था रथरूपक इल बही] cu रुप 
कल्पना की गयी है । ऐसा करनेसे 


कल्पना, तथा च MAW | उन्हें [अर्थात्‌ विद्या-अविद्याको] 


समझनेमें सुगमता हो जाती है। 


सौकयम्‌ | एवं a MANA- | इसी प्रकार प्राप्त होनेवाळे और 
E. , प्राप्तव्य स्थान तथा गमन करने- 
गन्तृगन्तव्यावचकाथ द्वावात्माना वाले आर गन्तव्य ढक्ष्यका विवेक 
करनेके लिये दो आत्माओंका 
उपन्यस्पेते-- उपन्यास करते हैं--- 
ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके 
D ~ EN ^e 
गुहां प्रविष्टी परमे पराध । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 
पञ्चामयो ये च त्रिणाचिकेताः॥ १॥ 


ब्रह्मवेत्तालोग कहते हैं कि शारीरमें बुद्धिरूप युहाके भीतर प्रकट 
्रहमस्थानमें प्रविष्ट हुए अपने कर्मफलको भोगनेवाले छाया 
घामके समान परस्पर विलक्षण दो [तत्त्व ] हैं | यही बात जिन्होंने तीन 
बार नाचिकेताम्रिका चयन किया है वे पञ्चाग्निकी उपासना करनेवाठे 
भां कहते ति ॥ &cll Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ; 


qgile सम्बन्ध इस प्रकार है-- i 


| 
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ऋतं AMAA | ऋत अर्थात्‌ अवश्यम्भावी होनेके 
ना पिबन्तौ, एकस्तत्र कारणस कलमा पाता 
MN Co दो आत्मा, जिनमेंसे केवळ एक 
तथापि पातसम्त्रन्धात्पिचन्तो | इसरा नहों; तो भी पान करने- 
Nw वालेसे सम्बन्ध होनेके कारण यहाँ 
इत्युच्यते छात्रन्यायन) JF- | छत्रिन्यायसे% दोनोंहीके लिये 
तस्य स्वयंक्ृतस्थ RAT. ऋतम्‌ | पितरन्तो इस द्विवचनका प्रयोग 
— —MMÓÀ | है, सुकृत अर्थात्‌ अपने किये 
पूट ण qe $5 गे ST ` ` v 
इति पूवण AAS ठाकासच्‌ | हुए कर्मके फलको भोगते हुए, यहाँ 
m ° Li A e 
शरीरे गुहां शुद्दायां बुद्धो | Weder शब्दका पूर्ववर्ती ऋतम्‌? 
AS ~ शब्द थ सम्बन्ध हे 
प्रविष्टी, परमे बाद्यपुरुपाकाश्- | OS साथ सम्बन्ध है । छोक 
५ अर्थात्‌ इस शरीरमें गुहा-बुद्धिके 
संस्थानापंक्षया परमम्‌, परस्य | भीतर परम-वाझ देहाश्रित 
- e आका क [: 
cB लाए परार्थम्‌ काश emm अपेक्षा उत्कष्ट 
M ; क ` | Tee अध यानी स्थानम प्रवेशा 
TMS पर AMMA, | किये हुए हैं, क्योंकि उसीमें परत्रह्म- 
अतस्तसिन्परमे uud हार्दाकाशे | की उपठब्धि होती है । अतः 
E. तापय यह है कि उस परम पराध यानी 
ग्रावष्टावत्यथः | हृदयाकारामें प्रवेश किये हुए हैं । 


तौ च च्छायातपाविव विल- वे दोनों संसारी ओर असंसारी 
`A क ex ry RA AN धूप ` 
क्षणो संसारित्वासंसारित्वेन | होनेके कारण छाया और धूपके 


£ जहाँ बहुत-से आदमी जा रहे हों और उनमेंसे किसी एकके पास छाता 
.हो तो दूरसे देखनेवाला पुरुष उन्हें बतलानेके लिये ‘Sal, वे छातेवाळे लोग 
जा रहे हैं? ऐसे वाक्यका प्रयोग करता दै । इस प्रकार एक छातेवालेसे 
सम्बन्धित होनेके कारण वह सारा समूह ही छातेवाला कहा जाता है। इसे 
“छत्रिन्याय' कहते हैं | इसी प्रकार यहाँ भोक्ता जीवके सम्बन्धसे इश्वरको भी 
भोक्ता कहा गया है | 
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ब्रह्मविदो वदन्ति कथयन्ति । | समान परस्पर विलक्षण हैं--ऐसा 


EF 5 n | ब्रह्मवेत्तालोग वर्णन करते--कहते 
न केवलमकर्मिण एव वर्दान्त । Ra [इस प्रकार] केवळ अकर्मी 


पञ्चाग्नयो गृहस्था ये च | ही ऐसा नहीं कहते बल्कि जो. 
त्रिणाचिकेत हैं-- जिन्होंने तीन बार 


त्रिणाचिकेताः त्रिःकृत्वो नाचि- 
` _ = _ n . | नाचिकेत अञ्निका चयन किया है 
केतोऽग्निश्चितो येस्ते AMR- | पञ्चाम्रिकी उपासना aap 
केताः ॥ १ ॥ गृहस्थ भी ऐसा ही कहते हैं ॥१॥ 
“ERIS 
यः सेतुरीजानानामक्षरं AA यत्परम्‌ | 
अभय पतिताषता पार नाचकत *राकसोह ES I 
जो यजन करनेवालोंके लिये सेतुके समान हे उस नाचिकेत 
अग्निको तथा जो भयशून्य है ओर संसारको पार करनेकी इच्छावाछोंका 
परम आश्रय है उस अक्षर ब्रह्मको जाननेमें हम समर्थ हों ॥ २॥ 
यः सेतुरिव सेतुरीजानानां | दुःखको पार करनेका साधन 


os » | होनेसे जो नाचिकेत अग्नि यजमान 
यजमानानं [मणा दृ*खस- 
FL NR SM अथात्‌ कमियोंके लिये सेतुके समान 


तरणाथत्वान्नाचिकेतोऽश्निस्त वयं BEER कारण सेतु है उसे en 
ज्ञातुं चेतुं च शकेमहि शक्नुवन्तः। | जानने और चयन करनेमें समर्थ हों। 


d 
किं च यञ्चाभयं भयशूर तथा जो. भयरहित है, और संसा 
HARAT पार जानेकी इच्छावाले ब्रह्मवेत्ताओंका 


[ताता ततामच्छता AAT परम आश्रय अविनाशी आमा 
यत्परमाश्रयमक्षरमात्माख्यं ब्रह्म | नामक Ae है उसे मी 


तञ्च aid केमहि ista जाननेमें समर्थ हो सके । 
आ EM अर्थात्‌ कर्मवेत्ताका आश्रय अपर 


परापरे ब्रह्मणी कम्मब्रह्मविदाश्रये ब्रह्म और ब्रहमवेत्ताका आश्रय 
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वेदितव्ये इति वाक्यार्थः । | पर्नह्म--ये दोनों ही ज्ञातव्य हैं--- 
यह इस वाक्यका अर्थ है । 
एतयोरेव द्युपन्यासः कृत ऋतं | ऋतं fies? इत्यादि मन्त्रसे 
val दोनों [mdi] का उल्लेख 
पिबन्ताविति NRN किया गया है ॥२॥ 
ES 
तत्र य उपाधिकृतः संसारी | उनमें जो उपाधिपरिच्छिन् 
संसारी तथा मोक्ष एवं संसारके 
प्रति गमन करनेके लिये विद्या 
गमनाय संसारगमनाय च तस्य | और अविद्याका अधिकारी है उसके 
लिये उन दोनोंके प्रति जानेके 
MITTS रथकी कल्पना की 
कटप्यते--- | जाती है-- 
शरीरादिसे सम्बन्धित रथादि रूपक 


विद्याविधयो रधिकृतो मोक्ष- 


तदुभयगमने साधनो रथ; 


es c? A 


आत्मान* रथिनं विद्धि शरीर*रथमेव तु | 


` बुद्धि तु सारथि विद्वि मनः पग्रहमेव च॥ ३॥ ` 


तू आत्माको रथी जान, शरीरको रथ समझ, बुद्धिको सारथी जान 
और मनको लगाम समझ | ३॥ 


तत्र तमात्मानमृतपं संसारिणं | उनमें उस आत्माको-_कर्मफल 
Lo ~ । An IS 1 क्र — 
रदित, meni विढि E 
2 A खामी जान । और शरीरको तो 
जानी हि शरीरं रथमेव तु रथबद्ध-| रथ ही समझ, क्योंकि शरीर wa 


हयस्थानीयेरिन्द्रियेराकृष्यमाण- | मे इए अश्वरूप इन्द्रियगणसे 
खींचा जाता है। तथा निश्चय 


| खाच्छरीरस्य। बुद्धि तु अध्यवसायः करना ही जिसका लक्षण है उस 


रक्षणा सारथि विद्वि azar | बुद्धिको सारथी जान, क्योंकि 
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प्रधानत्वाच्छरीरस्य AAT सारथिरूप नेता ही जिसमें प्रधान है 
उस रथके समान शारीर बु 


प्रधान इव रथः। सवं हि देहगत nang प्रधानतावाळा है,कयोकि देह 
के सभी काय प्रायः बुद्धिके ही कर्तव्य 
2 , | हँ । ओर संकल्प-विकल्पादिर्प 
स॑कर्पविकल्पादिलक्षण THE | मनको प्रग्नह---छगाम समझ, क्योंकि 
‘OE e ats लगामसे नि Ex 
| मनसा हि | जिस प्रकार य 
Kar rs होकर wed हैं उसी प्रकार श्रोत्रादि 
प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि करणानि | इन्द्रियाँ मनसे नियन्त्रित होकर ह 
ग्रवर्तन्ते रशनयेवाश्वाः ॥ २ ॥ | अपन विषयोंमें प्रबृत्त होती हैं ॥३॥ 
लो | 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषया” स्तेषु गोचरान्‌ | 
~ ^ ~ ES S AC. 

आत्मेन्द्रियमनोयुक्त॑ भोक्तत्याहुसनीषिण; ॥ 8४॥ 
विवेकी पुरुष इन्द्रियोंको घोडे बतलांते हैं तथा उनके घोडेरूपसे 
कल्पना किये जानेपर विषयोंको उनके मार्ग बतळाते हैं ओर शरीर, 
इन्द्रिय एवं मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते हैं ॥ ४ ॥ 


इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयान्‌ | रथकी कल्पना करनेमें We 
थकल्प ; शरीर- पुरुषोंने चक्षु आदि इन्द्रियोको | 

आह रथकल्पनाकुशला* श घोड़े बतढाया है, क्योंकि [fat 
रथाकषणसामान्यात्‌ । तेष्वेब | और घोडोंकी क्रमशः ] शरीर और 


stat हयत्वेन परिकल्पितेषु | रथको खींचनेमें समानता है। 
गोचरान्मार्गन्र्पादीन्विषयान्‌ | रस कार उन उन्को taste 

परिकल्पित किये जानेपर रूपादि 
. विद्वि | आस्मेन्द्रियमनोयुक्ताः | विषयोंको उनके मार्ग जानो तय 
शरीरेन्द्रियमनोमिः सहितं | शरीर इन्द्रिय और मनके सहित 
n ` भोक्तरि स॑ अर्थात्‌ उनसे युक्त आत्माको मनीषी 
संयुक्तमात्मान भोक्तेति संसारी- | acer पुरुष 'यह भोक्ता--संसार 


त्याहुमेनीषिणो विवेकिन्‌ बतळाते हैं । 
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न हवि केवलस्थात्मनो भोक्तू- | केवळ (शुद्र) आत्मा तो 
aafa बुद्धयाद्युपाधिकृतमेव भोक्ता हे नहीं; उसका भोक्तृत्व 


3 तो बुद्धि आदि उपाधरिके कारण ही 
qur भोक्तृत्वम्‌ | तथा च सत्यः हू. | इसी प्रकार “ध्यान करता 


Di ES a si a 
न्तर केवलस्याभोक्ततमेच दश- हुआ-सा, चेष्टा करता हुआ-सा” 
यति- ध्यायतीव_लेलायतीव” | इत्यादि एक Bi श्रुति मी केवल 
F e. | आत्माका अभोक्‍तृत्व ही दिखढाती 
७।३। ७ ) इत्या = 
(ब्‌? d ३। ७ )इत्यादि। है । ऐसा होनेपर ही रथकल्पनासे 
एवं च सति वक्ष्यमाणा रथकरप- | उस वेष्णवपद्की आगे कही जाने- 
नया वेष्णवस्य पदस्यात्मतया | वाळी आत्मभावसे प्रतिपत्ति ( प्राप्ति) 
प्रतिपत्तिरुपपद्यते नान्यथा स्व | वग सकती है ओर किसी प्रकार 
» नहीं, क्योंकि खभाव कभी नहीं 
भावानतिक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ E लल 
EIS 
जाविवेकीकी विवञ्चता 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तन मनसा सदा | 
तस्येन्द्रियाण्यवञ्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः॥ di 
किन्तु जो [बुद्धिरूप सारथी] सर्वदा अविवेकी एवं असंयतचित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीन इन्दरियाँ इसी प्रकार नहीं रहती जैसे सारथीके | 
अधीन दुष्ट घोड़े ।। ५॥ 


| h Ai सति यस्तु बुद्धयाख्य; किन्तु ऐसा होनेपर भी जो 
Fu o... बुद्धिरूप सारथी अविज्ञानवान्‌-- 
सारथिरविज्ञानवाननिपुणो5विवे- gs अर्थात. रथसज्ञालनरमे 


की प्रवत्तो ES ~ | अकुशल अन्य सारंथीके समान 
वृत्तौ च निवृत्तौ च भवति Les 0 eee 


यथेतरो रथचर्यग्रामयुक्तेत्र, FRA ri (विवैकुसे रहित है, जो 


| 
७८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ | 
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: ति | अयुक्त--अगृहीत अर्थीत्‌ विद्वि ` 
f भवति " 
प्रग्रहस्थानीयेन सदा युक्तो भ Re युक्त है उस अनिल. 


तस्याकुशलस्प  बुद्धिसारथेः | बुद्धिरूप सारथीके इन्द्रियहूप घोडे 
इन्द्रियाप्यश्वथानीयान्यवश्यानि | (रथादि हॉकनेवाले ] अन्य सारके 
7, x | दुष्ट अर्थात्‌ बेकाबू धोड़ोंके समान 
णा z ^ 

अशकयानवार णान ह न अवश्य यानी जिनका निवारण 
अदान्ताश्वा ARRA नही किया जा सकता ऐसे हो 


भेत्रन्ति Well जाते हैं ॥ ५॥ 


विवेर्कार्का स्वाधीनता 
यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा। | 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्चा इव सारथेः॥ ६॥ 
परन्तु जो [बुद्धिरूप सारथी] कुशळ ओर सर्वदा समाहितचित् 
रहता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इस प्रकार रहती हैं जैसे und 
अधीन अच्छे धोड़े ॥ ६ ॥ 
यस्तु पुनः पूर्वोक्तविपरीतः | किन्तु जो [बुद्विरूप सारथी] 
सारथिर्भवति विज्ञानवाग्प्रगृहीत- | पूर्वोक्त सारथीसे विपरीत विज्ञानवान्‌ 
मनाः समाहितचित्तः सदा (कुशल )--मनको नियन्त्रित रखमे- | 


Rs वाळा अर्थात्‌ संयतचित्त होता है 
नेद्रयाणि प्र : 
तस्थाश्वस्थानीयानीन्द्रियाणि प्र उसळी queria. बढि 


0७७ eS Ces A 
बतयितु निवतयितु वा शक्यानि | और निवृत्त किये जानेमें इस प्रकार 
वश्यानि दान्ताः सदश्वा इवेतर- | समर्थ होती F जैसे सारभीके 
सारथेः ॥ ६ ॥ लिये अच्छे घोड़े ॥६॥ 


Soe sea 


Dn धा ex - Ke 
तस्य पूर्वोक्तस्याविज्ञानवतो | उस पूर्वोक्त अविज्ञानवात 


बुद्विसारथेरिदं फलमाह- बुद्धिरूप सारथीवाळे रथीके लि 


(७-0. Prof. Satya Vrat NEIN ome बतळाती है i 


९ . 
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अविवेकीकी संसारग्राति 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 
न स तत्पदमाझोति स*सारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥ 
किन्तु जो अविज्ञानवान्‌, अनिगृहीतचित्त और सदा अपवित्र 
रहनेवाला होता हैं वह उस पदको प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत 
संसारको ही प्राप्त होता है ॥७॥ 
यरत्वविज्ञानवान्भवति )| किन्तु जो अविज्ञानवान्‌ , 
अमनस्कोऽग्रगृहीतमनस्कः स॒ | अमनस्क--असंयतचित्त और इसी- 
गति प RU लिये सदा अपवित्र रहनेवाढा होता 
तत एवाशाचः E a है उस सारथीके द्वारा वह [जीव- 
रथी तप्पूर्वाक्तमक्षर यत्पर पदम्‌ | रूप] रथी उस पूर्वोक्त अक्षर परम 
आगोति तेन सारथिना । न पदको प्राप्त नहीं कर सकता | 
Sat कैल्यै anne. गर) 8 कोवल्यको प्राप्त नहीं होता-- 
Tey नाझ ~ A te 
कवल AI ना Bi SE केवळ इतना ही नहीं, बल्कि 
॥ ७॥ होता है ॥७॥ 
“ties 
विवेकीकी परमपदम्ाति 


यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
स ठु तत्पदमाझोति यस्माद्‌भूयो न जायते॥ ८ ॥ 
किन्तु जो विज्ञानवान्‌, संयतचित्त और सदा पवित्र रहनेवाला 


होता है वह तो उस पदको प्राप्त कर लेता है जहाँसे वह फिर 
उत्पन्न नहीं होता ॥ ८ ॥ 


. गस्तु द्वितीयो विज्ञानवान्‌ | किन्तु जो दूसरा रथी अर्थात्‌ ` 
पज्ञानवत्सारथ्युपेतो उची विद्वान ARR STR कुशल सारथी- 


ट्र Digitized by Arya Samaj धनि चाळू 15 and eGangotri [ अध्याय १ 
DONNE E वि वि ति कक?" 
इत्येतत्‌; युक्तमनाः समनस्कः खे WU, 1 चित | 


5 और इसीलिये सदा पवित्र रहने- | 
स तत एव सदा U स 3 | आला होता है बह तो उसी पदको 
तत्पदमामोति) यसादाप्ताटपदाई | प्राप्त कर लेता है, जिस प्राप्त हुए 


अग्रच्युतः सन्भूयः JAA जायते | पदसे च्युत न होकर वह फिर 


qam ll ८ Il संसारम उत्पन्न नहीं होता cy 
| “Ee | 
कि तत्पदमित्याह- | वह पद क्या है १ इसपर 
कहते E— 
. विज्ञानसारथियेस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः | 


सोऽव्वनः पारमाझोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धि-सारथीसे युक्त और मनको वशे 
रखनेवाढा होता है वह संसारमार्गसे पार होकर उस विष्णु (व्यापक 
परमात्मा) के परमपदको प्राप्त कर लेता है ॥ ९ N 
विज्ञानसारथिर्यस्तु यो विवेकः Es जो पूर्वोक्त i w 
द्विसारथिः पूर्वोक्तो मनःशरग्रह- | विवेकयुक्त बुद्धि-सारथीसे gu 
JO din o मनोनिग्रहवान्‌ यानी नियृहीतचित्त- 


E 0 E एकाग्र मनवाला होता हुआ uH 
चित्तः सब्शुचिनरो विद्वान्सोऽ | है वह संसारगतिके पारको यानी । 


“वनः संसारगतेः पारं परमेव | अवश्य, ores परमात्माको रा 
अधिगन्तव्यमित्येतदाभोति कर लेता है; अर्थात्‌ em संसार 
मुच्यते = बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। उप 
व्यापनशीरस् ब्रह्मणः परमात्मनो| विषय यानी बासुदेव नामक क 

` » = ° | व्यापकं परब्र परमात्माका _ 
वाहत्या जन TA uds T | परम--उत्कृष्ट पद--खान अप i 
खानं सतत्त्वमित्येतद्यदसो | qeq है उसे वह far 
आग्नोति विद्वान्‌ ॥ ९ ॥ कर लेता है॥९॥ 


“ES 
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अधुना यत्पद गन्तव्य़ तस्य अब, जो प्राप्तव्य परम पद है 
इन्द्रियाणि स्थूलान्यारभ्य सूक्ष्म: | उसका स्थूल इन्द्रियोंसे आरम्भ 
तारतम्यक्रमेण प्रत्यगात्मतया | रि Wem तारतम्य-क्रमसे 


मत्यगात्मखरूपसे ज्ञान TE करना 
अविराम" कत न्ग RATAN आय (ताय ae 


आरभ्यते आरम्म किया जाता है-- 
TRINH. तारतम्य 
इन्द्रियेभ्यः परा हाथा अर्थेभ्यश्च परं मनः | 
: C SN : 

मनसस्तु परा बुडिबुंडरात्मा महान्परः ॥ १०॥ 

. इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोंसे मन उत्कृष्ट है 
मनसे बुद्धि पर है और बुद्धिसे भी महान्‌ आत्मा (महत्तत्त्व ) 
उत्कृष्ट है ॥ १०॥ 

स्थूलानि तावदिन्द्रियाणि | इन्द्रियाँ तो स्थूळ हैं | वे जिन 
तानि येरथेरात्मप्रकाशनाय mn विषयोंद्वारा अपनेको 

Le pes m प्रकाशित करनेके i 

आरब्धानि तेभ्य इन्द्रिय: रनेके लिये बनायी गयी 


re हैं वे विषय अपने कार्यभूत इन्द्रिय- 
स्वकार्येम्यस्ते परा झर्थाः सक्षमा | बसे पर- सूढम, महान्‌ एवं 


महान्तश्च प्रत्यगात्मभूताश्र । प्रसगात्मखरूप हैं | 

. तेभ्योऽप्यर्थेभ्यश्च पर सूक्ष्मतरं | उन विषयोंसे भी पर- सूक्ष्म, 
महत्मत्यगात्मभूत॑ च मनः | मनः महान्‌ तथा नित्यखरूपभूत मन है, 
जो कि “मन” शब्दका वाच्य और 
a मनका आरम्भक भूतसूक्ष्म है, क्योंकि 
पकम संकल्पविकल्पाद्यांरम्म- cet सङ्कल्पः विकल्पादिका आरम्भक 


शात्‌ seri UHR Rt at Shastri नसे भी पर ee तर, 


शब्दवाच्यं मनस आरम्भक भूत- 


ction 


कठोपनिष अध 
८२ Digitized by Arya Samaj Foundation ER and m याय १ 
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महत्तरा प्रत्यगात्मभूता च बुद्धिः | महत्तर एवं प्रत्यगात्मभूत 'बुद्धि'शब्द- 
वाच्य अध्यवसायादिका आरम्मक 
बुद्धिशब्दवाच्यमध्यवसाया- | भूतसूक्ष्म है । उस बुद्धिसे भी 


भूतस्‌ ~ सम्पूण प्राणियोंकी बुद्विका प्रत्यगात्म 
त्मा ^ 
द्यारम्भक भूततक्ष्मम्‌ TAT भूत होनेसे आत्मा महान्‌ है, 


सवप्राणिबुद्धीनाँ प्रत्यगात्मभूत- | क्योकि वह सत्रसे बडा है । अर्थात्‌ 
E | अव्यक्तसे जो सत्रसे पहले उत्पन्न हुआ 
त्यादात्मा महान्समहत्तात्‌ । ca तत्व है, जो 2 


HAIMA जातं हेरण्य- | आत्मा [ज्ञानशक्ति और क्रिया- 
| शक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण] 
बोधाबोधात्मक है वह बुद्धिसे भी पर 
नात्मा बुद्धेः पर इत्युच्यते ॥ oll | है--ऐसा कहा जाता है ॥ go 
“PERS 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तासुरुषः परः | 
पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः॥ ११॥ 
महत्तत्वसे अव्यक्त (मूलप्रकृति) पर है और अव्यक्तसे भी पुरुष 

पर है | पुरुषसे पर ओर कुछ नहीं है । वही [सूक्ष्मखकी ] परा काष्टा 
(aq) है, वही परा (उत्कृष्ट) गति है ॥ ११॥ 

महतोऽपि qi सूक्ष्मतरं | महत्से भी पर-सूक्ष्मतर, प्रत्यगाम- 
त्यगात्मथूतं सर्वमहततरं च | खरूप और सबसे महान्‌ अव्यक्त 
अव्यक्त स्वस्य जगतो बीजभूतम्‌ | छै जो HT जगतका जभ 


अन्याकृतनामरूपसतश्वं सर्व- |e गाम सुपो Seen 
° न्र्‌ =. 

९ E सम्पूर्ण कार्य-कारणशक्तिका समाहर 
कायकारणशक्तिसमाहाररूपम्‌ 


अव्यक्ताव्याकृताकाशादिनाम- | नामोंसे निर्दिष्ट होनेवाला तथा Fen | 
वाच्यं परमात्मन्योतप्रोतभाषेन | धानेमें रहनेवाळी वटबृक्षकी शक्तिकै 
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गर्भ तत्त्वं बोधाबोधात्मकं महा- 


अव्यक्त, अव्याकृत और आकाशादि ' 


Bi 


; ९ ; 
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समाश्रितं वटकणिकायामिव वट- 


वृक्षशाक्त 
तसादव्यक्तात्परः BERT 


सर्वकारणकारणत्वात्मत्यगात्म- 
त्याच HA अत एव पुरुषः 
सर्वपूरणात्‌ | ततोऽन्यस्य परस्य 
प्रसङ्ग निवारयन्नाह पुरुषान्न परं 
किंचिदिति। यसान्नास्ति पुरुषात्‌ 
चिन्मात्रघनात्‌ परं किंचिदपि 
वस्त्वन्तरं तसात्सक्ष्मखमहत्त्व- 
प्रत्यगात्मत्वानां सा काष्ठा निष्ठा 
पर्यवसानम्‌ | 


अत्र हीन्द्रियेभ्य आरभ्य 
सूक्ष्मत्वादिपरिसमा्तिः | अत 
एव च गन्तृणां uhr 
मतां ससारिणां परा प्रकृष्टा 
गतिः “यद्गत्वा न निवतन्ते’’ 
(गीता ८ । २१; १५।६ ) इति 
स्मृतेः॥ ११ ॥ 


समान परमात्मामे ऑतप्रोतभावसे 
आश्रित है | 
उस अब्यक्तकी अपेक्षा सम्पूर्ण ' 

कारणका कारण तथा प्रत्यगात्मरूप 
होनेसे पुरुष पर-सूक्ष्मतर एवं 
महान्‌ है । इसीडिये वह सत्रमें पूरित 
रहनेके कारण “पुरुष' कहा जाता 
है | उसके सिवा किसी दूसरे 
उत्कृष्ट तरके प्रसज्ञका निवारण करते 
हुए कहते हैं कि पुरुषसे पर और 
कुछ नहीं है । क्योंकि चिद्धनमात्र 
पुरुषसे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है 
इसलिये वही सूक्ष्मत्व, महत्त्व और . 
प्रत्यगात्मत्वकी पंरांकाष्ठा--स्थिति 
अर्थात्‌ पर्यवसान है । 

इन्द्रियोंसे लेकर इस आत्मामें 
ही सूक्ष्मचादिकी परिसमाप्ति होती 
है। अतः यही गमन करनेवाले 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण गतियोंवाले संसारियों- 
की पर--उत्कृष्ट गति है, जैसा कि 
“जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं 
लोटते” इस स्मृतिसे सिद्ध होता 


| है ॥ ११॥ 


EE 


ag गतिश्रेदागत्यापि 


शङ्का यदि [ पुरुषके प्रति ] 
गति है तो [aà] आगति 


भवितच्यम्‌। कथं यसाद्भूयो न | ( sea ) भी होना चाहिये; फिर 


जायत इति ? 


“जिसके पाससे फिर जन्म नहीं लेता 
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` Bw ata: | सवस्य Wem 
त्मत्वादवगतिरेव गतिरित्युप- 
चर्यते । प्रत्यगात्मत्व॑च दिः 
तमिन्द्रियमनोबुद्धिपरत्वेन । यो 
हि गन्ता सोध्गतमप्रत्यग्रूप 
गच्छत्यनात्सभूत न विपर्ययेण | 
तथा च श्रुतिः-“अनभ्वगा 
- अध्वसु पारयिष्णवः इत्याद्या | 
तथा च दर्शयति प्रत्यगात्म- 


त्व॑ स॒र्वस्य 


समाधान-यह दोष नहीं है, 
क्योंकि सबका प्रत्यगात्मा होनेसे 
आत्माके ज्ञानको ही उपचारसे गति 
कहा गया है। तथा इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिसि आत्माका परत्व प्रदर्शित- 
कर उसका प्रत्यगात्मत्व दिखाया 
गया है, क्योंकि जो जानेवाठा 
है वह अपने पृथक्‌ अनात्मभूत 
एवं अप्राप्त स्थानकी ओर ही जाया 
करता है; इससे विपरीत अपनी 
ही ओर नहीं आता-जाता । इस 
विषयमें “संसारमार्गसे पार होनेकी 
इच्छावाले पुरुष मार्गरहित होते हैं” 
इत्यादि श्रुति भी प्रमाण है । तथा 
आगेकी श्रुति भी पुरुषका सत्रका ही 
प्रत्यगात्मा होना प्रदर्शित करती है- 


आत्मा सूक्ष्मबुद्वियाह्म है 
एष सवेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते | 
र्यते SHAM FEM सूक्ष्मया सूक्ष्मदरिभिः ॥ RRI 


सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता | 
यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषोंद्वारा अपनी dla और सूक्ष्मबुद्धिसि ही 


देखा जाता है ॥ १२॥ 
एप पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादि- 


यह पुरुष ब्रह्मासे लेकर सम्ब" 


सम्बपयन्तेघु भूतेषु गूढः संबतो 


दशनश्रवणादिकर्माविद्यामाया- ' कर्म करनेवाला. तथा अविद्या यांनी 
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च्छन्नोऽत एवात्मा न प्रकाशत 
आत्मत्वेन . कस्यचित्‌ | अहो 
अतिगम्भीरा STATI विचित्रा 
माया चेयं यदयं सर्वो जन्तुः 
परमार्थतः परमार्थसतस्वोऽप्येवं 
वोध्यमानोऽहं परमात्मेति न 


शुह्णात्यनात्सानं देहेन्द्रियादि 


सङ्घातमात्मनो दश्यमानमपि 
घटादिवदात्मत्वेनाहममुष्य पुत्र 
इत्यनुच्यमानोऽपि गृह्णाति। नूनं 
परस्येव मायया Ma: 
«di लोको बम्भ्रमीति | तथा 
च सरणम्‌-““नाहं प्रकाशः MA 
सय योगमायासमावृतः” (गीता 
७। २५ ) इत्यादि | 


ननु विरुद्धमिदमुच्यते 
“मत्रा धीरो न शोचति” (Fo 


go २। १। ४ ) “न प्रकाशते’ 
Gogo १।३।१२)इतिच। 


नेतदेवम्‌ | असंस्कृतबुद्वेरबि- 


मायासे आच्छादित है. । अतः 
सत्रका अन्तरात्मखरूप होनेके 
कारण आत्मा किसीके प्रति प्रकाशित 
नहीं होता | अहो | यह माया 
बंडी ही गम्भीर, दुर्गम और 
विचित्र है, जिससे कि ये संसारके 
सभी जीव वस्तुतः परमार्थखरूप 
होनेपर भी [ame और आचार्य- 


द्वारा वेसा बोध कराये जानेपर 


मैं परमात्मा E इस तत्त्वको ग्रहण 
नहीं करते; बल्कि जो -देह और 
इन्द्रिय आदि संघात घटादिके 
समान अपने इय हैं उन्हें, किसीके 
न कहनेपर भी “में इसका पुत्र हूँ! 
इत्यादि प्रकारंसे आत्मंभावसे ग्रहण 
करते हैं । निश्चय, उस परमात्माकी 
ही मायासे यह सारा जगत्‌ अत्यन्त 
श्रान्त हो रहा है। “योगमायासे emi 
हुआ मैं qah प्रति प्रकाशित 
नहीं होता” ऐसी ही यह स्मृति मी है। 
अङ्का-किन्ठु “उसे जानकर 
पुरुष शोक नहीं करता” “[ वह गूढ 
आत्मा] प्रकाशित (ज्ञात) नहीं होता” 
यह तो विपरीत ही कहा गया है | 
' समाधान-ऐसी बात नहीं है । 
आत्मा अशुद्रबुद्धि gern fea 


यत्वान्न प्रकाशतः -इ्युततक्‌त A RA यह कहा 
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दस्यते तु संस्कृतया अग्न्यया | गया है कि “वह प्रकाशित नहीं 
M होता' । वह तो संस्कारयुक्त और 
अग्रमिवाग्न्या तया) एकाग्रतयोपे-| तीक्ष्ण--जो किसी पैनी नोकके 
n समान सूक्ष्म हो ऐसी एकाग्रतासे 
तयेत्येतत्‌ , AAA GMT युक्त और सूक्ष्म वस्तुके निरीक्षणों 
नि S ! सक्ष्मदर्शिमिः| ठगी इई तीव्र बुद्धिसे ही दिखायी 
निरुपणपरया; कः! सक्ष्मदाशाभ देता दे! RE Rec 
ढद्दरियेम्यः परा ह्यर्थाः इत्यादि- | है ¦ [इसपर कहते हैं---] सूक्ष- 
दर्शियोंको | इन्द्रियोंसे उनके विषय 

प्रकारेण सक्ष्मतापारम्पर्य दर्शनेन | सूक्ष्म E इत्यादि प्रकारसे सूक्ष्मता- 
की परम्पराका त्रिचार करनेसे 

qi ugd द्रष्ट शीलं येषां ते | जिनका पर--सूक्ष्म वस्तुको देखने- 
2 | का खभाव पड़ गया है, वे सूक्ष्मद्शो 
सश्मदर्शिनस्तेंः सक्ष्मदशिभिः | हैं; उन सूक्ष्मदर्शी पण्डितोंको [वह 


परिडहैरित्येतत्‌ ॥१२॥ Reeri देता है ]--यह इसका 
भावार्थ है ॥ १२॥ 


EX 
लयाचिन्तन 
तप्ररतिपच्युपायमाह- अब उसकी प्राप्तिका उपाय 
बतलाते हैं--- 
| यच्छेद्वाङमनसी प्राज्ञस्तयच्छेज्ञान आत्मनि । 
A ~ ~ 
' ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तच्छेच्छान्त आत्मनि १२ 
विवेकी पुरुष वाक-इन्द्रियका मनमें उपसंहार करे, उसका प्रकाशः 
खर्प बुद्धिमे लय करे, बुद्धिको महत्तत्त्वमें छीन करे और महत्तत्वको 
शान्त आत्मामें नियुक्त करे॥ 23 ॥ 
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यच्छेन्ियच्छेदुपसंहरेख्राज्ञो 
विवेकी; किम्‌ ? वाग्वाचम्‌। 
वागत्रोपलक्षणार्था सर्वेपामिन्द्रि 
याणाम्‌ | के ? मनसी मनसीति- 
च्छान्दसं देध्यम्‌ | तच्च मनो 
यच्छेज्ज्ञाने प्रकाशखरूपे JA 
आत्मनि । बुद्धिहिं मनआदि- 


करणान्यामोतीत्यात्मा _ प्रत्यक्‌ 


तेषाम्‌। ज्ञान बुद्धिमात्मनि महति 
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विवेकी पुरुष “यच्छेत्‌' अर्थात्‌ 
नियुक्त करे--उपसंहार करे;किसका 
उपसहार करे ? वाक अर्थात्‌ वाणीका । 
यह वाक्‌ सम्पूर्ण इन्द्रियोंका उपलक्षण 
करानेके लिये है | कहाँ उपसंहार 
करे? मनमें;'मनसी? quil इख इकार- 
के स्थानमें दीर्घ प्रयोग grau है | 
फिर उस मनको ज्ञान अर्थात्‌ प्रकाश- 
खरूप बुद्धि--आत्मामें टीन करे | 
बुद्धि ही मन आदि इन्द्रियांमें ब्याप्त 
है, इसलिये वह उनका आत्मा-- 
प्रत्यक्खरूप है । उस ज्ञानखरूप 


प्रथमजे नियच्छेत्‌ | अथमजवत्‌ बद्धिको प्रथम विकार महान्‌ आत्मामें 
खच्छखभावकमात्मनो विज्ञानम्‌ | ठग करे अर्थात्‌ प्रथम उत्पन्न हुए 


महत्तत्तक समान आत्माका खच्छ- 


आपादयाद्त्यथः। त च महान्तम्‌| खभाव विज्ञान प्राप्त करे। और 


आत्मानं यच्छेच्छान्ते सवविशेष- 
प्रत्यस्तमितरूपेञ्विक्रिये सर्वान्तरे 
सवबुद्धिप्रत्ययसाक्षिणि मुख्य 
आत्मनि॥ १३ ॥ 


A 


एवं पुरुष आत्मनि सवं प्रवि- 


महान्‌ आत्माको जिसका खरूप 
सम्पूर्ण विशेषोंसे रहित है और जो 
अविक्रिय, सर्वान्तर तथा बुद्धिके 
सम्पूर्ण प्रत्ययोंका साक्षी, है उस 
मुख्य आत्मामें लीन करे ॥ १२॥ 

मृगतृष्णा, रज और आकाशके 
स्वरूपका ज्ञान होनेसे जेसे मृगजळ, 


लाप्य नामरूपकमंत्रय यान्मथ्या- | रज-सर्प और आकाश-मालिन्यका 


ज्ञानावजाम्भत क्रियाकारकफल 


बाध. हो जाता है उसी प्रकार 
मिथ्याज्ञानसे प्रतीत होनेवाले समस्त 


लक्षण AUTRE, रूप और कम 
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मरीच्युदकरजुसर्पगगनमलानीव | इन तीनोंको, जो क्रिया कारक 
ओर फलरूप ही हँ, खात्मतत्त्वके 


मरीचिरजगगनखरूपदशनेनेव | यथार्थ ज्ञानद्वारा पुरुष अ 
d आत्मामें लीन करके मनुष्य |e 


सस्थः प्रशान्तात्मा कृतकृत्यो | प्रशान्तचित्त एव कृतकृत्य हो जाता 
है | क्योंकि ऐसा है, इसलिये 


भवति यतोञ्तसदशनाथम्‌-- | उसका साक्षात्कार करनेके लिये 
उद्बोधन 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत | 


क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४॥ 
[अरे अविद्याग्रल लोगो !] उठो, [अज्ञान-निद्रासे] जागो, और 
श्रेष्ठ पुरुषोके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो | जिस प्रकार छुरेकी धार 
तीक्ष्ण और दुसर होती है, तत्त्वज्ञानी लोग उस मागको वेसा ही 
gu बतळाते हे ॥ १४ | 
अनाद्यविद्याप्रसुप्ता उत्तिष्ठत | अरे अनादि अविद्यासे सोये 
हे जन्तव आत्मन्नानाभिश्चखा | इए जीवो | उठो, आक्षज्ञानके 
| भिमुख होओ तथा घोररूप 
भवत; जाग्रताज्ञाननिद्राया | ea जागो-समू्ण 
घोररूपायाः सर्वानथबीजभूतायाः| अनर्थोकी बीजभूत. उस अज्ञानः 
क्षय कुरुत | निद्राका क्षय करो 


कथम्‌ ? ग्राप्योपगम्य वरान्‌ | ` किस प्रकार [क्षय m] 
... | श्रेष्ट- उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचायोके 
प्रकृष्टानाचार्यास्तद्रिदस्तदुपदिष्टं | पास जाकर--उनके समीप पहुँचः 
किये हुए 

सर्वान्तरमात्मानमहम न- | कर उनके उपदेश 
: सति 1 सर्वान्तर्यामी आत्माको “मैं यही ६ 


बोधतावगच्छत | न झपेक्षित- | ऐसा जानो | उसकी उपेक्षा नहीं 
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व्यमिति श्रृतिरतुकम्पयाह मातृ- | करनी चाहिये- ऐसा मातृवत्‌ 
; e. an à पूर्वक > x 

बत्‌ । अतिसक्ष्मवुद्धिबिषयत्वा- | दणि शापक कह रही है, क्योंकि 
uer किमि सनक, नेहे ज्य पदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म 
ज्ञयस्प्‌ ! किमन GRATE: बुद्धिका ही विषय है । सूक्ष्म बुद्धि 
इत्युच्यते; क्षुरस्य धाराग्र निशिता | केसी होती है! इसपर कहते हैं 


तीक्ष्णीकृता दुरत्यया दुःखेनात्य- | निशित अर्थात्‌ पैनायी हुई छुरैकी 
; E वार-अग्रभाग जिस प्रकार दुरत्यय 
यो यस्याः सा दुरत्यया। यथा सा | होती है-जिसे कठिनतासे पार किया 


qgui दुर्गमनीया तथा दुर्ग | जा सके उसे दुरत्यय कहते हैं । जिस 
ANA अत्य x 

दुःसंपाय्रमित्येतत्‌ पथः पन्थानं | s SER RA चना अत्यन्त 
mE . कठिन है उसी प्रकार यह आत्म- 
तस्वज्ञानलक्षण माग कवयो | ज्ञानका मार्ग बडा दुर्गम अर्थात 
मेधाविनो वदन्ति । ज्ञेयस्याति- | Sora हे--ऐसा कवि- मेधावी 
कष्त्वाततद्विषयस्य ज्ञानमार्गख | ५९7 Fete । अभिप्राय यह है 
UE Rs | कि ज्ञेय अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
SUTA बढ्न्तात्याभप्राय; | मनीपरिजन उससे सम्बन्धित ज्ञान 
॥ १४ ॥ ` | मार्गको दुष्प्राप्प बतलाते हें ॥ १४ ॥ 

“RIS 
तत्कथमतिस्नक्ष्मत्वं ज्ञेयस्य | sa ज्ञेयकी अत्यन्त सूक्ष्मता 


त्युच्यते mann ८ | किस प्रकार है ? इसपूर कहते हैं । 
त्युच्यते; स्थूला तावदियं मेदिनी ना, लह. हज, उ ओर 
गन्ध- [इन पाँचों विषयों] से 
वृद्धिको प्राप्त. हुई तथा सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंकी विषयभूत यह प्रथिवी 
स्थूल है; ऐसा ही शरीर भी है । 
उनमें गन्धादि गुणोंमेंसे एक-एकका 
ददम त्वमहर्त्वविशुद्भरवनिर्यरंवाः VS CAMA जलसे लेकर 


शब्दस्पशेरूपरसगन्धोपचिता 


सर्वेन्द्रयविषयभूता तथा शरीरम्‌। 


AD च C 
तत्रककगुणापकर्षण गन्धादीनां 


९० Digitized by Arya Samaj न्कडोपनिषद ai and ee || अध्याय १ 
Se ai Dis ai s. > ni eim mE ael ES 
A याव - यन NN 
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दाकाशमिति तै गन्धादय आदिका तारतम्य देखा गया है। 

एव स्थूलत्वाद्विकारा; शब्दान्ता | किन्तु स्थूळ होनेके कारण जहाँ 

गन्धसे लेकर शब्दपयन्त ये सारे 

यत्र न सन्ति किम्रु तस्य AeA | | विकार नहीं हैं उसके सूक्ष्मत्वादिकी 

त्वादिनिरतिशयत्व॑ वक्त निरतिशयताके विषयमें कया कहा 

त्वादानरातिशयत्य वक्तव्यम्‌ IS यही बात आगदी R 
इत्येतदशेयति Ale — दिखडाती 8— 
निर्विशेष आत्मज्ञानसे अमुतत्वम्रापि 


e ७ 
अराब्दमरपशमरूपमव्यय 
तथारसं नित्यमगन्धवञ्च यत्‌ | 
अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं 
निचाय्य तन्मृत्युमुखाल्मसुच्यते ॥ १५॥ 
» जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अब्यय, तथा रसहीन, नित्य और 
गन्धरहित है; जो अनादि, अनन्त, महत्तत्वसे भी पर और पुव 
(निश्चल) है उस आत्मतत्तको जानकर पुरुष मृत्युके मुखसे 
छूट जाता है ॥ १४॥ > 
अशब्दमस्पशमरूपमव्यय |. जो अशब्द, अस्पश, अरूप, 
ES अव्यय तथा अरस, नित्य ओर 
तथारस ।नत्यमगन्धवच यत्‌ ` | अगन्धयुक्त है--ऐसी जिसकी 
BE यम्‌ व्याख्या की जाती है वह ब्रह्म 
एतद्च्याख्यात अल्लान्ययम्‌- अविनाशी हे, क्योंकि जो पदार्थ 
यद्वि शब्दादिमत्तद्व्येतीदं शाब्दादियुक्त होता है उसीका व्यय 
द्वि शन्दादिमतद्व्येतीद तु होता है; किन्तु यह ब्रह्म तो 
अशब्दादिमच्चादव्ययं न व्येति | अशब्दादियुक्त होनेके कारण अन्य 
है; इसका व्यय--क्षय नहीं होता 
न क्षीयते, अत एव च नित्यं | इसीलिये यह नित्य भी है; 


जिसका व्यय होता है वह अनित्य 


ag व्येति तदनित्यमिद तु न | है । इसका व्यय नहीं 
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व्येत्यतो नित्यम्‌ | इतश्च नित्यम्‌ | इसलिये यह नित्य है | यह अनादि 


अनाधविद्यमान आदिः कारणम्‌ | ६ 


अस्य तदिदमनादि | यद्धघादि- 
त्तत्कार्यत्वादनित्यं कारणे 
प्रलीयते यथा एथिव्यादि | | ed 
तु सर्वकारणत्वादकार्यमकार्य- 


त्वान्नित्यं न तस्य कारणमस्ति 


यसिन्प्रलीयेत | 


तथानन्तस्‌ अविद्यमानोः्न्तः 
कार्यमस्य तदनन्तम्‌ | यथा 
कदल्यादेः फठादिकार्योत्पादनेन 
अपि अनित्यत्वं दृष्ट न च 
तथाप्यन्तवच्व ब्रह्मणः; अतोऽपि 
नित्यम्‌ । 

महतो महत्तच्वाद्बुद्धथा- 
ख्यात्पर विलक्षणं नित्यविज्ञप्ति- 


` स्वरुपत्वात्सवेसाक्षि हि सर्वभूता- 


त्मत्वादूजद्म । उक्त हि “एष सर्वेषु 


अर्थात्‌ जिसका आदि- कारण 
ATT नहीं है ऐसा होनेसे भी 
नित्य है, क्योकि जो पदार्थ 
आदिमान्‌ होता है वह कार्यरूप 
होनेसे अनित्य होता है और अपने 
कारणमें छीन हो जाता है; जैसे 
कि प्रथिवी आदि | किन्तु यह 
आत्मा तो सत्रका कारण होनेसे 
अकाय है और अकार्य होनेके 
कारण नित्य है । इसका कोई 
कारण नहीं है, जिसमें कि यह 
लीन हो | 

इसी प्रकार यह आत्मा अनन्त भी 

| जिसका अन्त अर्थात्‌ कार्य 
अविद्यमान हो उसे अनन्त कहते 
हैं। जिस प्रकार फलादि कार्य 
उत्पन्न करनेसे भी कदली आदि 
पौधोंकी अनित्यता देखी गयी है 
उस प्रकार ब्रह्मका अन्तवत्त्व नहीं 
देखा गया । इसलिये मी वह 
नित्य है | 


नित्यविज्ञप्तिखरूप होनेके कारण 
बुद्धिसज्ञक महत्तखसे भी पर अर्थात्‌ 
विलक्षण है, क्योंकि ब्रह्म सम्पूर्ण 
भूतोंका अन्तरात्मा होनेके कारण 
सबका साक्षी है । यह बात उपयुक्त 
‘og सूर्वेषु भूतेषु. गूढोत्मा न 


भूतेषु” (xo उ००९ ३१ १२) Varia oggi, मन्त्रमे कही ही 
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इत्यादि । ध्रुवं च कूटस्थं नित्य 
न प्रथिव्यादिवदापेक्षिकं नित्यः 
त्वम्‌ | तदेर्वभूतं ब्रह्मात्मान 
निचाय्यावगम्य तंमात्मान मृत्यु- 
FAA AM चरादविद्याकाम- 

कमलक्षणात्प्रमुच्यते विमुच्यते । 


“PES 


प्रस्तुतविज्ञानस्तुत्यथंमाह | 
| लिये श्रुति कहती है-- 


श्रात 
2 


ग्रस्तत विज्ञानका महिमा 


नाचिकतमुपाख्यान BAAS सनातनम्‌ | 
उक्त्वा श्रुत्वा च मंधारवी Savi महायत ॥ १६॥ 


गयी है । इसी प्रकार वह Null 
कूटस्थ नित्य है । उसकी नित्यता 
प्रथिवी आदिके समान आपेक्षिक 
नहीं है । उस इस प्रकारके 
त्र--आत्माको जानकर पुरुष 
मृत्युमुखसे--अविद्या, काम और 
कमरूप मृत्युके पजेसे मुक्त---वियुक्त 
हो जाता है ॥ १५ Il 


अब प्रस्तुत विज्ञानकी स्तुतिके 


नचिकेताद्वारा प्राप्त तथा मृत्युके कहे हुए इस सनातन विज्ञानको 
कह और सुनकर बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रह्मलोकमें महिमान्वित होता है dA 


नाचिकेतं नचिकेतसा प्राप्त 
नाचिकेतं मृत्युना प्रोक्तं मृत्यु- 
AACA CAAT META 
agaaga सनातन चिरन्तनं 
वैदिकत्वादुक्त्या ब्राह्मणेभ्यः 
Fare मेधावी ब्रह्मैव 
लोको ब्रह्मलोकस्तसिन्महीयत 
आत्मभूत उपास्यो भवतीत्यर्थः 
॥ १६॥ 


ha ta 
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नचिकेताद्वारा प्राप्त किये तथा 
मृत्युके कहे हुए इस तीन afad- 
वाले उपाख्यानको, जो वेदिक 
होनेके कारण सनातन--चिरन्तन 
है, ब्राह्मणोंसे कहकर तथा. आचार्य 
से सुनकर मेधावी पुरुष ब्रह्मलोकः 
में--त्रह्म ही लोक है; उसमें 
महिमान्वित होता हैं अर्थात्‌ सत्रका 
आत्मखरूप होकर उपासनी 
होता eu १६॥ — 


cuu ULL E कक ed dee ent Nemes FA E, d 
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य इमं परमं गुल्म श्रावयेद्बह्मसंसदि | 
प्रयतः ARS वा तदानन्त्याय कल्पते ॥ 
तदानन्त्याय कल्पत इति ॥ १७॥ 


जो पुरुष इस RATT ग्रन्थको पवित्रतापूर्वक ब्राह्मणोंकी ena 
E m 

अथवा श्राद्वकालमें सुनाता है उसका वह श्राद्ध अनन्त फलवाढा होता 
है, अनन्त फळ्वाळा होता है ॥ १७॥ | 


थः PARA ग्रन्थं परमं | जो कोई पुरुष इस प्रम 


प्रकृष्टं Yet गोप्यं श्रावमेदग्रन्थ- | PSE और गुश--गोपनीय ग्रन्थको 


तोऽर्थतश्च ब्राह्मणानां संसदि पवित्र होकर ब्राह्मणोंक्ी समामे 
"B Mat भू अथवा श्राद्धकालमें---भोजन करनेके 
ब्रह्मसंसद्‌ प्रयतः शचिभूत्वा | हिये बैठे हुए आहणोके प्रति नेछ 


शरादवकाले वा श्रावयेद्भुज्ञानानां | पाठमात्र या अर्थ करते हुए सुनाता 
त्छाद्धमस्थानन्त्यायानन्तफलाय | © उसका वह शद Ra 
कर्पते den | द्विईचनम्‌ | oo Md ae 
x p. दिवचनस्‌ | समातिके Ba 'तंदानन्त्याय कलपते? 
अध्यायपारिससाप्त्यथम्‌।॥। १७॥। | यह वाक्य दो बार कहा गया है ॥१७॥ ` 
EX 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करमगवतः sat कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये तृतीयवल्लीभाष्यं समाप्तम्‌॥ ३ || 


= þa 


इति कठोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १॥ . 


bd 
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-—oogoee इन्द्रियाँकी सहि 
-आत्मदर्शनका विष्न- नि मुखता 
e NN 

एष wig भूतेषु गूढोत्मा | सम्पूर्ण भूर्तोमे छिपा हुआ वह 
आत्मा प्रकाशित नहीं होता; वह 
न प्रकाशते दश्यत त्त्रग्रयया | तो एकाग्र बुद्धिसि ही देखा जाता 
i । __, us | है? ऐसा पहले ( १। ३ । १२में) 
gau त्युक्तम्‌ | कः पुन; RU | कहा था। अत्र प्रश्‍न होता है 
कि एकाग्र बुद्धिका ऐसा कौन 

qe Tal $ 
बन्धोञ्ग्रयाया Fara तदभावात्‌ रतिबन्ध है जिससे किउ 
आत्मा acum इति तददशन- | बुडि ) का अभाव होनेपर आला 
दिखायी नहीं देता ? अतः 
कारणप्रदशनार्था AMA | | आत्मदर्शनके प्रतिबन्धका कारण 
C हट . | दिखळानेके fea यह वल्ली आरम्भ 
ज्ञात एहि ATARIARI | की जाती है, क्योंकि श्रेयके प्रति- 
icum बन्धका कारण जान लेनेपर ही उसकी 
तदपनयनाय यल AST शक्यते निवृत्तिके यहका आरम्भ किया जा 

नान्यथेति- सकता है, अन्यथा नहीं-- 
पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभू- 
स्तस्मात्पराङपर्याते नान्तरात्मन्‌ | 

कश्चिद्ीरः प्रत्यगात्मानमेक्ष- 

दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 


खयम्भू ( परमात्मा ) ने इन्द्रियोंको बहिमुंख करके हिसित का 
दिया है | gaia जीव बाह्य विषयोंको देखता है, अन्तरात्माको T l 
जिसने अमरत्वकी इच्छा करते इए अपनी इन्द्रियोंको रोक लिया है ऐसा 


कोई घीर उरुष हो STIR को देख पा Bull १ I 


iis i DA? Fee in + ++1 1 —— A 2.२. 
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पराश्चि परागश्वन्ति गच्छ- 
न्तीति खानि तदुपलक्षितानि 


शरोत्रादोनीद्वियाणि खानीत्युच्य- 


न्ते | तानि पराञ्च्येव शब्दादि- 


विषयम्रकाशनाय प्रवतेन्ते | 
qe स्वाभाविकानि तानि 
व्यतृणद्विसितवान्हननं कृतवान्‌ 
इत्यथः । कोऽसौ ? खयंभूः 
परमेश्वरः स्ययमेत्र खतन्त्रो 
भवति सवेदा न परतन्त्र इति | 
पराग्रूपाननात्म- 
भूताञ्शब्दादीन्पश्यत्युपलभत 


उपलब्धा, नान्तरात्मन्नान्त- 


` रात्मानमित्यर्थः | 


एवखभावेशपि सति लोकस्य 
waa प्रतिस्रोतःप्रवतेनमित्र 


A धीमान्त्रिवेकी प्रत्यगात्मानं 


Ai 
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जो पराक्‌ अर्थात्‌ बाहरकी ओर 
अश्न करती--गमन करती हैं 
उन्हें ^W (बाहर जानेवाळी ) 
कहते हैं । ‘a’ RAR कहते हैं, 
उनसे उपछक्षित श्रोत्रादि इन्द्रियाँ 
'खानि'# नामसे कही गयी & | 
वे बहिमुंख होकर ही शब्दादि 
विषयोंको प्रकाशित करनेके लिये 
प्रवृत्त हुआ करती हैं | क्योंकि वे 
ऐसी हैं इसलिये खभावसे ही उन्हें 
हिसित कर दिया है- उनका 
हनन कर दिया है | वह [ हनन 
करनेवाला | कौन है £ खयम्भू-- 
परमेश्वर अर्थात्‌ जो खतः ही सर्वदा 
खतन्त्र रहता है--परतन्त्र नहीं 
रहता | इसलिये वह उपळब्धा 
सर्वदा पराक्‌ अर्थात्‌ बहिःखरूप 
अनात्मभूत शब्दादि विषयोंको ही 
देखता--उपल्ब्ध करता है, 
नान्तरात्मन्‌" अर्थात्‌ अन्तरात्माको 
नहीं | 


यद्यपि छोकका ऐसा ही खभाव 
है तो भी कोई घीर- बुद्धिमान्‌-- 
विवेकी पुरुष ही नदीको उसके 
प्रवाहके विपरीत दिशामे फेर देनेके 
समान [| इन्द्रियोंकी विषयोंकी 


d नपुं० teg SEAMA Dg काना 4५॥। Collection. 


०३ 


प्रत्यक्चासावात्मा चेति प्रत्यगा- 
त्मा । प्रतीच्येवात्मशब्दो रूढो 
लोके नान्यसिन्‌ । व्युत्पत्ति- 
पक्षेशपि तत्रैयात्मशब्दो वतेते । 
Amacai यदादत्ते 

यच्चात्ति विषयानिह | 
` यच्चास्य संततो भावः 


An (०. 
स्तखादात्मेति कीत्यते 
(लिङ्ग १। ७० | ९६) 


इत्यात्मशब्दव्युत्पत्तिस्मरणात्‌ । 

तं प्रत्यगात्मानं स्वं सभावः 
मेक्षदपश्यत्पश्यतीत्यर्थः, छन्दसि 
कालानियमात्‌ | कथं पञ्यतीत्यु- 
च्यते | आवृत्तचक्चुरावृत्त व्यावृत्तं 
चक्षुः श्रोत्रादिकमिन्द्रियजातम्‌ 
अशेषविषयाद्यस्य स आवृत्तचक्षुः) 
स एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं 


Tad | न हि बाह्यविषया- 


A 
कठोपनिष 
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[ अध्याय २ 

क) 
ओरसे हटाकर |. उस अपने 
प्रत्यगात्माको [देखता है ]। जो 
प्रत्यक्‌ ( सम्पूण विषयोंको जानने 
वाळा ) हो ओर आत्मा भी हो उसे 
प्रत्यगात्मा कहते हैं । लोकमें आत्मा 
शब्द 'प्रत्यक' के अथमें ही रूढ है 
और किसी अर्थमें नहीं । व्युत्पत्ति 
पक्षम भी “आत्मा शाब्दी प्रवृत्ति 
उसी ( प्रत्यकू-अर्थ ही ) में है जैसा 
कि “क्योंकि यह सत्रको व्याप्त 
करता है, ग्रहण करता है और 
इस छोकमें विषयोंकों भोगता है 
तथा इसका सवदा सद्भाव है 
इसलिये यह “आत्मा” कहलाता है? 
इस प्रकार आत्मा शब्दको व्युत्पत्तिके 
सम्बन्धमें स्मृति है | 


उस प्रत्यगात्माको अर्थात्‌ अपने 
खरूपको 'ऐक्षत्‌'-देखा यानी 
देखता है । वैदिक प्रयोगमें काठका 
नियम न होनेके कारण यहाँ वतमान 
कालके अथमें भूतकालकी क्रिया 
[tan] का प्रयोग हुआ él 
वह किस प्रकार देखता है ! 
इसपर कहते हैं--“आदृत्तचक्षु/ 
अर्थात्‌ जिसने अपनी चक्षु और 
श्रोत्रादि इन्द्रियसमूहको सम्पूर्ण 
विषयोंसे व्यावृत्त कर लिया हैत 
छोटां लिया है, वह इस प्रकार 


| संस्कारयुक्त हुआ: पुरुष ही उत | 


प्रत्यगात्माको देख पाता है | एक 
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'कूलत्वात्‌ | या च पराक्ष्वेवा- 


agi १ Pigitizea by Arya saremi gy ennai and eGangotri 
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लोचनपरत्व प्रत्यगात्मेक्षणं चैकस ही पुरुषके लिये बाह्य विषयोंकी 
आठोचनामें तत्पर रहना तथा 
ae साक्षात्कार करना--- 
EN anao दार्ना बात सम्भव नहीं हैं | 
प्रयासेन खभावप्रवृत्तिनिरोध॑ mm, तो, इस प्रकार. महान्‌ 
कृत्वा धीरः प्रत्यगात्मानं R [ इन्द्रियोंकी ] खाभाविक 
| त्तिक रोककर “ig पुरुष 

इत्युच्यतेः  अमृतत्वममरण- | अत्यगात्माको यों देखता है ? ऐसी 
3 | शका होनेपर कहते हैँ. | 

धत्वं नित्यखभावतामिच्छन्‌ | 'असृतत्व---अमरणधर्मत्व अर्थात्‌ 
. | | आत्माकी नित्यखभावताकी इच्छा 
आत्मन इत्यथः ॥१॥ | करता हुआ[ उसे देखता है )'॥ १॥ 
ESO 


संभवति। किमर्थे पुन रित्थं महता 


यत्तावस्खाभाविकं परागेव | जो खमावसे ही वाद्य अनात्म- 


m `¬ दर्शन है वही आक्रदर्शनके 
MEC SLE प्रतिबन्धकी कारणरूपा अविद्या है, 
प्रतिबन्धकारणमविद्या तत्त्रति- | क्योंकि वह उस ( आममदर्शन) के 
प्रतिकूछ है। इसके Rr अविद्यासे 
दिखायी देनेवाले दृष्ट और ace 
विद्योपग्रदितेषु ष्टादृ्टेषु d मोगोंमें जो तृष्णा है उन 
LN अविद्या और तृष्णा दोनोंहीसे 
भागेषु तृष्णा ताभ्यामविद्या- जिनका आत्मदर्शन प्रतिबद्ध हो 
दृष्णाभ्यां प्रतिबद्धात्मद्श नाः-- | रहा है वे । 


` A वेकीक 


अविवेकी और विवेकीका अन्तर 


-पराचः कामाननुयन्ति बाला | 
— _ स्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्‌ ।. 
अथ धीरा अमृतत्वं विदिला . . 
SAAT AIS at sMs “म्राश्वेयन्ते ॥२॥ 
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अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगोंके पीछे लगे रहते हैं । वे मृत्युके ah 


à» हुए पारामें पडते हैं। किन्तु विवेकी पुरुष अमरत्वको ध्रुव ( निश्चळ) 
जानकर संसारके अनित्य पदार्थोमेसे किसीकी इच्छा नहीं करते ॥ २॥ 


पराचो बहिगेतानेव कामान्‌ 
काम्यान्विषयानचुयन्ति अहुः 
गच्छन्ति बाला अल्पप्रज्ञास्त 
तेन कारणेन मृत्योरविद्याकाम- 
कर्मसमुदायस्य uf गच्छन्ति 
fase eter सर्वतो 
व्याप्त्य पाशं पाऽ्यते बध्यते 
येन d पाशं देहेन्द्रियादिसंयोग- 
वियोगरक्षणम्‌ | अनवरतजन्मः 
मरणजरारोगाद्यनेकानथेत्रात 
ग्रंतिपद्यन्त इत्यर्थः | 

qq एवमथ तसाद्वीरा 
विवेकिनः प्रत्यगात्मखरूपाव- 
खानरक्षणमगतत्वं धुबं विदित्वा, 
देवाद्यमृतत्वं Qu तु Ner 
गात्मखरूपावस्थानलक्षणं “न 
कमेणा वर्धते नो कनीयान्‌” 
(go उ०४ | ४। २३) इति 
way | तदेवंभूतं कूटस्थमविः 
'चाल्यममृतत्व॑ विदित्वाधुवेषु 
wies निय 
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बाळ--मन्द्मति पुरुष पराक 
बाह्य कामनाओंक्रा--काम्यविषयों- 
का ही अनुगभन--पीछा किया 
करते हैं । इसी कारणसे वे अविद्या 
काम और कर्मके समुदायरूप 
मृत्युके वितत- विस्तीर्ण--सकै 
व्याप्त पाशमें [ पड़ते हें | । जिससे 
जीव पाशित होता है-बाँचा 
जाता है उस देहेन्द्रियादिके संयोग- 
वियोगरूप पाशमें पड़ते हैं | अर्थात्‌ 
निरन्तर जन्म-मरण, जरा और रोग 
आदि बहुतसे अनर्थसमूहको प्राप्त 
होते हैं । 

क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
घीर--विवेकी पुरुष प्रत्यगाल- 
खरूपमें स्थितिरूप अमृतत्वको 
ga (Ras) जानकर; देवता 
आदिका aga तो sme 
किन्तु यह प्रत्यगात्मखरूपमें खिति- 
रूप agaa “यह कर्मसे न बढ़ता 
है न घटता है” इस उत्तिकै 
अनुसार धुव है । इस प्रकारे 


अमृतत्वको कूटस्थ और अविचात्य ` 


जानकर वे ब्राह्मण ( त्रहबेता ) 
लोग इस अनर्थम्रोय संसारके सर्र 


| 


a 
ब्राह्मणा इह संसारेऽनर्थप्राये न 
प्राथयन्ते किचिदपि प्रत्यगात्म 
© ~ ex 

दशनप्रतिकूलत्वात्‌ । पुत्रवित्त- 
लोकेषणाभ्यो व्युत्तिष्ठन्त्ये- 
NU o 

वेत्यथः ॥ २ ॥ 


e NN SSE 
यद्विज्ञानान्न किंचिदन्यत्‌ 
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९२ 
re चट A 
SI अनित्य पदाथोमेसे किसीकी 
ईच्छा नहीं करते, क्योंकि वे सब तो 
TOMA दर्शनके विरोधी ही 
हैं| अर्थात्‌ वे पुत्र, वित्त और 


ठोकेषणासे दूर ही 
दूर ही रहते हैं || २॥ 


ब्राह्मण लोग जिसका ज्ञान gl 


प्रार्थयन्ते ्राहणाः कथं तदधिगम | जनेसे ओर किसी वस्तुकी इच्छा 


इत्युच्यते 


नहीं करते उस ब्रह्मका बोध किस 
प्रकार होता है ? इसपर कहते हैं-- 


आत्मज्ञकी सर्वज्ञता 
येन रूप रसं गन्धं Wear मैथुनान | 
एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एत्व तत्‌॥ ३ ॥ 


जिस इस आत्माके द्वारा मनुष्य रूप, रस, 


गन्ध, Beg, स्पर्श 


a ज ii ^ 
ओर मैथुनजन्य सुखोंको निश्चयपूर्वक जानता है [ उस आत्मासे अविज्ञेय] 


इस छोकमें ओर क्या रह जाता 
वह तत्त्व निश्चय यही है || ३॥ 

i येन विज्ञानस्वभावेनात्मना 
ei wa गन्धं शब्दान्स्पशाश्र 
मथुनान्मेथुननिमित्तान्सुखप्रत्य- 
यान्विजानाति Hes जानाति 
सर्वो लोकः । 

"S नेवं ग्रसिद्विलोकस्य 
आत्मना देहादिविलक्षणेनाह वि- 
जानामीति | देहदादिसंघातोऽह 
विजानामीति तु सर्वो लोकोऽव- 
गच्छति । 


CC-0. Prof. Satya 


है? [gw नचिकेताका पूछा हुआ ] 


सम्पूर्ण लोक जिस विज्ञान: 
खरूप आत्माके द्वारा रूप, रस, 
गन्ध, शब्द, स्पर्श और मैथुन 
मैथुनजनित सुखोंको स्पष्टतया 
जानता है [वही ब्रह्म है] | 

शङ्का-परन्तु लोकमें ऐसी कोई 
प्रसिद्धि नहीं है कि मैं किसी 
देहादिसे विलक्षण आत्माद्वारा 
जानता हुँ । सब लोग यही समझते 
हैं कि मैं देहादि संघातरूप ही 
S SEE ई | 
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न dug | देहादिसंघात- समाधान-ऐसी बात तो नहीं 
स्यापि शब्दादिखरूप- | है क्योंकि देहादि संघात भी 


£u aa _4 |समानरूपसे शब्दाद्रूप तथा 
qifas aet 3 S 
enses, MAINA ee 


Rast न युक्त ब्र- आनना उचित नहीं है । यदि देहादि 
ज्ञातृत्वम्‌। यदि हि देहादिसंघातो | संघात रूप रसादिखरूप होकर भी 
रूपायात्मकः सन्रूपादीन्वि- | रूपादिको जान छे तो बाह्य रूपादि 


S = it i एक-दू - 
जानीयाद्वा्ा अपि EET छ AM 
न्यं स्वं स्वं रूप च विजानीयुः | ब्रात है नहीं | अतः लोक देहादि- 
न चैतदस्ति | तसादेहादिलक्ष | ररूप रूपादिको इस देहादि- 
गाश्च रूपादीनेतेनैव देहादिव्यति- व्यतिरिक्त विज्ञानस्वभाव emen 
ala विज्ञानखमावेनात्मना | दारा ही जानता E | जिस 
= ; प्रकार लोहा जिसके द्वारा जछाता 
विजानाति लोकः । 2: iu है उसे अभि कहते हैं उसी प्रकार 
येन लोहो दहति wif [जिसके द्वारा लोक देहादि विषयोंको 
तद्त्‌ | | जानता है उसे आत्मा कहते हैं | | 


आत्मनोऽविज्ञेयं किमत्रास्मि उस आत्मासे जिसका ज्ञान 
होके परिशिष्यते न किं . | हो सके ऐसा क्या पदार्थ इस छोकमें 
छोके परिशिष्यत न किचिरपार रह जाता है, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 


PME रहता--सभी कुछ आत्मासे ही 
T T 3 
शिष्यते न रा जानी जा e 


ज्ञेयम्‌ | यस्यात्मनोऽविजञेयं न | प्रकार ] जिस आत्मासे afta 

| ee कोई भी वस्तु नहीं रहती वह 
किचित्पर्रि स॒ आत्मा | आत्मा सर्वज्ञ है और यही वह है। 
वह कौन है ? जिसके विषयों 
तुझ नचिकेताने प्रइन किया है, जो - 
नचिकेतसा FE देवादिभिरपि | देवादिका भी सन्देहास्पद है तथा 
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संज्ञः । एतद्वै तत्‌ | किं तद्यत्‌ 


Dance 


विष्णोः परमं पदं यसात्पर नास्ति 


/ 
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बिचिकि 

परम पद है और जिससे श्रेष्ठ और 
कुछ भी नहीं है वही यह [ ब्रह्म- 
MT... पद ] अत्र ज्ञात हुआ है- ऐसा 
तद्वा एतदाधगतामत्यथंः || ३ ॥ | इसका भावार्थ है | ३॥ 


EE 


- वह ब्रह्म अति सूक्ष्म होनेके 
E... 0 कारण दुविज्ञेय है--ऐसा मानकर 
HATHA पुन; JANE- | उसी बातको बारम्बार कहते हँ-- 


आत्मज्ञकी नि;ग्रोकता 


अतिमक्ष्मत्वाद्दुर्विज्ञेयमिति 


खमान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति | 
महान्तं बिशुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ४ ॥ 
जिसके द्वारा मनुष्य खप्नमे प्रतीत होनेवाळे तथा जाग्रतमें दिखायी 


देनेवाळे--दोनों प्रकारके पदार्थोको देखता है उस महान्‌ और विश्च 
आत्माको जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ॥ ४ ॥ 


खप्नान्त खम्नमध्यं खम्नवि- | सम्रान्त--खम्नका मध्य अर्थात्‌ 

uini . | खमाव्खामे जानने योग्य तथा. 
त्यथः तथा जागरितान्तं | जागरितान्त--जाग्रत्‌ अवस्थाका 
मध्य यानी जाग्रत्‌ अवस्थामै जानने- 
योग्य--इन दोनों खप्न और 
जाग्रतके अन्तर्गत पदार्थोको ढोक 
जिस आत्माके द्वारा देखता है 
आत्मनानुपश्यति लोक इति सर्व | ! वही अ है; इस प्रकार | इस 
‘ ee वाक्यकी और सत्र व्याख्या पूर्व 
TAT । तं महान्तं ferait. a चाहिये । उस 


जागरितमध्यं जागरितविज्ञेय॑ 


च; उभौ खम्मजागरितान्तों येन 


zia m = Du. 
त्सत धमादभ्योऽन्यद्‌ | जो धर्माधमादिसे अन्य विष्णका 


EE EDO) SOM A E SU SERN Woe ER 


१०२ Digitized by Arya 3आाव्केठोपनिषद्‌ henna and ०001941अध्याय २ 
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मत्वावगम्यात्मभावेन साक्षात्‌ | महान्‌ और विशु आत्माको जानकर 
अर्थात्‌ वह परमात्मा मैं ही हूँ 


अहमसि परमात्मेति धीरो न | ऐसा आत्मभावसे साक्षात्‌ अनुभव 
कर घीर--बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक 


शोचति ॥ ४ ॥ नहीं करता ॥ 9 ॥ 

et 

कि q- |... निशान 

आत्मन्नकी निर्भयता 
य इमं wed dq आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ | 
D ~ 
ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते | LAE तत्‌॥ ५॥ 
जो पुरुष इस कर्मफलमोक्ता और प्राणादिक धारण करनेवाले 

आत्माको उसके समीप रहकर भूत, भविष्यत्‌ [ और वर्तमान ] के 
शासकरूपसे जानता है वह वेसा विज्ञान हो जानेके अनन्तर उस 
( आत्मा ) की रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता | निश्चय यही वह 
[ आमतत्त्व ] है Il ५ Il : 

यः कश्चिदिमं मध्वदं कमे | जो कोई इस मध्वद्‌--कर्मफ्ल- 

A^ et 

ws जीवं आणादिकलापख | "ण और जीव--ग्राणादि कारण: 
aua _ ~ e | कलापको धारण करनेवाळे आत्माको 
ij शिन SISOS a समीपसे भूत-भविष्यत्‌ आदि तीनों 
अन्तिकादन्तिके समीप ईशानम्‌ | कालोंके शासकरूपसे जानता है 
ईशितार भूतभव्यस्य कालत्रयस्थ) | वह ऐसा ज्ञान हो जानेके अनन्तर 
ततसतद्विज्ञानादूध्यमात्मानै न | उस आत्माका गोपन--रक्षण नहीं 


z करना चाहता, क्योंकि वह अभयक्रो 
वि Ji T 3 
Reged न गोपायितम्‌ प्राप्त हो जाता हैं जब्रतक वह 


इच्छत्यभयप्राप्तत्वात्‌ । यावद्धि | भयक्रे मध्यमें थित हुआ अपने 
भयमध्यस्थोऽनित्यमात्मानं मन्यते| आत्माको अनित्य समझता है तमी- 
तावट्टोपायितुमिच्छत्यात्मानम्‌ | | तक उसकी रक्षा भी करना चाहता 
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यदा तु नित्यमद्वतमात्मान | है । जिस समय आत्माको नित्य 

अद्रत जान लेता हे उस 

समय कोन किसको कहाँसे सुरक्षित 

बा गोपायितुमिच्छेत्‌ | wag | रखनेकी इच्छा करेगा ? निश्चय यही 

E त वह आत्मतत्व है- इस प्रकार 
तादात पूववत्‌ ॥ ५ Il पूवेवतू समझना चाहिये ॥५॥ 

RS 
यः प्रत्यगात्मेश्वरमावेन 


बिजानाति तदा कि कः कुतो 


जिस प्रत्यगात्माका यहाँ ईश्वर 
भावसे निर्देश किया गया है वह 
| सका अन्तरात्मा है--यह बात 
इस मन्त्रसे दिखटायी जाती है--- 
बन्नका WITT 


e ७०५ 
यः पूव तपसो जातमद्म्यः पूर्वमजायत | 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत। एतद्वै तत्‌ ॥६॥ 
SÀ ggg पहले तपसे उत्पन्न हुए [ हिरण्यगर्भ ] को, जो कि जळ 
आदि मूतोंसे पहले उत्पन्न हुआ है, भूतोंके सहित बुद्धिरूप गुहामें स्थित 


AX 


हुआ देखता है वही उस ब्रह्मको देखतां है । निश्चय यही वह 
ब्रह्म है ॥| Il 


यः कञिन्यु्चक्षः पूर्व प्रथमं | जिस usu पहले तप्से-- 


E ज्ञानादिलक्षण ब्रह्मसे उत्पन्न gU 
तपसो ज्ञाना ण ९ 
शानादलक्षणादूब्रह्मण हिरण्यगभको | किसकी अपेक्षा 


इत्येतज्ञातमुत्पन्न हिरण्यगर्भम्‌; | पूर्व उत्पन्न हुए हिरण्यगर्मको ! ऐसा 


निर्दिष्ट! स स्वास्मेत्येतदर्शयति- 


- किमपेक्ष्य पू्वेमित्याह-अद्भ्यः प्रश्न होनेपर कहते हैँ--जो जलसे 


q अर्थात्‌ जल्सहित पाँचौं 


पूवसप्साहतभ्य; पश्चभूतेभ्यों न , तत्त्वोसे, न कि केवळ जल्से ही 


कवलास्योऽद्भ्य इत्याभेप्रायः) | पूव उत्पन हुआ ह उस प्रथमज 
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अजायत उत्पन्नो यस्तं प्रथमजं | ( हिरण्यगर्भ ) को देवादि sus 


देवादिशरीराण्युत्पाद्य सर्व प्राणि- उत्पन कर सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
युहा--हृदयाकारामें प्रविष्ट हो 


गुहां हृदयाकाशं प्रविश्य तिष्ठन्त E भू 
हा RATTAT E T. कार्य-कारणरूप > तोके सहित 
शब्दादीनुपलभमान भूतेमिभूतः | शब्दादि विषयोंको अनुभव करते 
कार्यकरणलक्षणः सह तिष्ठन्तं | जिसने oT है यानी जो इस प्रकार 
: _ , | देखता है [ वही वास्तवमें देखता 
व्यप $ पर lla ^ 
qt pna यतीत्येतत्‌ है ] | जो ऐसा अनुभव करता है 
य एव पश्यात A एतदव वही उसे देखता है जो कि यह 
पश्यति यत्तत्प्रकृतं ब्रह्म || ६ ॥ | प्रकृत ब्रह्म है ॥ ६॥ 
EG e 
कि च- | तथा-- 
या प्राणेन संभवत्यदितिदेंवतामयी | 
गुहा प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत | एतद्रै तत्‌ ॥७॥ 
जो देवतामयी अदिति प्राणरूपसे प्रकट होती है. तथा जो बुद्धिरूप 
गुहामें प्रविष्ट होकर रहनेवाली और मूतोंके साथ ही उत्पन्न हुई है 
[उसे देखो ] निश्चय यही वह तत्व है ॥७॥ 
या सवदेवतामयी सर्वदेबता-| जो सर्वदेवतामयी--सर्वदेव- 
wea अदिति प्राण अर्थात्‌ 
हिरण्यगार्भरूपसे परत्रह्मसे उत्पन्न 
परसादूबह्मणः संभवति शब्दा- | होती है; शब्दादि विषयोंका अदन 
दीना D Se ( भक्षण ) करनेके कारण उसे 
मदनाददितिसताँ THE अदिति कहते हैं---बुद्विरूप गुहामें 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीमदितिम्‌ । | ए प्रविष्ट होकर स्थित हुई उस 
e अदितिको [ देखो ]। उस अदिति- 
तामेव बिशिनष्टि-या MGR की ही विशेषता बतलाते हैं-- 
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भूतैः समन्विता व्यजायत उत्पन्ना | जो भूर्तोके सहित अर्थात्‌ भूतोसे 


इत्येतत्‌ || ७ ॥ 


समन्वित ही उत्पन्न हुई है | [ बही 
तेरा TET हुआ तत्त् है ]॥७॥ 


“ERIS 
अरणिस्थ airs Tare 


| 


किच- 


qur— 


ASS cS CN `A ° N हक 
अरण्यानाहता जातवेदा गभे इव Barat गर्भिणीभिः। 
AN CS S LN cS Sa ^" es 
दिवे दिव gemi sra fire विषम द्विमनुष्ये भिरग्निः ॥ 


We तत्‌ ॥ ८ ॥ 


गर्भिणी ख्रियोंद्रारा vet प्रकार पोषित हुए गर्भके समान जो 
जातवेदा ( अग्नि ) दोनों अरणियोंके बीचमें स्थित है तथा जो प्रमाद- 
शून्य एवं होम-सामग्रीयुक्त पुरुषोंद्वारा नित्यप्रति स्तुति किये जाने योग्य 


है, यही वह ब्रह्म है || ८ ॥ 
योऽधियज्ञ उत्तराधरारण्योः 
निहितः स्थितो जातवेदा अग्निः 
पुनः सर्वहविषां भोक्ताध्यात्मं 
च योणिभिगर्भे इव गर्भिणीभिः 
अन्तर्वे्ीभिरगहिंतान्नपानभोज- 
नादिना यथा गर्भः सुभृतः सुष्ठु 
सम्यग्भृतो लोक इवेत्थमेवस्वि- 


ग्मियोंगिमिश्र सुभृत इत्येतत्‌ | 


कि च दिवे दियेऽहन्यहनीड्यः 
स्तुत्यो qe कर्मिभिर्योगिभिः 
आध्वरे हृदये च जागृवद्भिः 


जो अधियश्ञरूपसे ऊपर और 
नीचेकी अरणियोंमें निहित अर्थात्‌ 
स्थित हुआ ओर होम. किये हुए 
सम्पूर्ण पदार्थोका भोक्ता अध्यात्मरूप 


जातवेदा--अग्नि 8; जैसे 
गर्भिणी-अन्तर्बह्ली fear ge 
अन-पानादिद्वारा अपने गर्भकी 


बहुत अच्छी तरह रक्षा करती हैं 
उसी . प्रकार यज्ञ- करनेवाले तथा 
योगीजन जिसे धारण करते हैं, तथा 
घृत आदि होमसामग्रीयुक्त, कर्म- 
परायण एवं जागरणशील-- प्रमाद- 


जागरणशीलवद्धिरप्रमत्तेरित्येतत्‌ | शत्य याजकों और ध्यान-भावना- 
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हविष्मङ्किराज्यादिमद्भिध्यान- | युक्त AR जो [ क्रमशः ] 
Š २०९ | यज्ञ और हृदयदेशमें स्तुति 
भावनावाद्धिश् मनुष्याभिमनुष्यः seb 


: जाने योग्य है, ऐसा जो अग्नि है 
अग्निः | ude तत्तदेव प्रकत Fa ८ वही निश्चय यह प्रकृत ब्रह्म है | a 
“ES 
ग्राणमें बह्महाष्टि 
कि च- EE 
यतश्रोदेति सूयोऽस्तं यत्र च गच्छति। ` 
_तं देवाः सर्वे अर्पितास्तढु नात्येति कश्चन | एतद्वै तत्‌ ॥९॥ 
जहाँसे सूर्य उदित होता है और जहाँ वह अस्त हो जाता है 
उस प्राणात्मामें [अन्नादि और वागादिक ] सम्पूर्ण देवता अर्पित 
हैं | उसका कोई भी ses नहीं कर सकता | यही वह ब्रह्म है ॥९॥ 


यतश्च यसात्प्राणादुदेति 
उत्तिष्ठति was निम्लोचनं 
यत्र यस्मिन्नेव च प्राणेऽहन्यहनि 
गच्छति d प्राणमात्मानं देवा 
अग्न्याद्योऽधिदैवं वागादयश्च 
अध्यात्मं सर्वे Mast इव रथः 
नाभावर्पिताः संप्रवेशिताः खिति- 
काले सोऽपि ब्रह्लैब । तदेतत्‌ 
सर्वात्मक ब्रह्म | तहु नात्येति 
नातीत्य तदात्मकतां तदन्यत्वं 
गच्छति कश्चन कश्चिदपि | 
एतद्वै तत्‌ ॥ ९ ॥ 


Ete 


जिससे--जिस प्राणसे नित्य- 
प्रति सूर्य उदित होता है ओर 
जिस प्राणमें ही वह नित्य-प्रति 
अस्त भावको प्राप्त होता है उस 
ग्राणात्मामें स्थितिके समय अग्नि 
आदि अधिदेव और वागादि 
अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार 
अर्पित हैं-प्रविष्ट किये गये हैं जेसे 
रथकी नामिमें समस्त अरे; वह 
[प्राण ] भौ ब्रह्म ही है । वही यह 
सर्वात्मक ब्रह्म है । उसका अति- 
क्रमण कोई भी नहीं करता अर्थात्‌ 
उस ब्रह्मके तादात्म्य भावको पार 
करके कोई भी उससे अन्यत्वको 
प्राप्त नहीं होता । यही वह 
(ब्रह्म ) है ॥ ९ ॥ 


Kee 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


वल्ली १ Digitized by Arya ऽब्याह्काभाऽवार्थhenna। and eGangotri 
ads Ee A a eS, a २, EE ER NE ००... 

यद्नह्ादखावरान्तघु वत- | जो ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त 
मान तत्तदुपाधित्वादजह्मवदव- SN भूतोमें वर्तमान है और 


0 ER: “Prt उपाधिर्योके कारण 
मासमान ससाय॑न्यत्परसादू | अब्रह्वत्‌ भासित होता है वह 


man इति मा भूत्कस्चचिदाशङ्का | पारी जीव परतरसे भिन है. ऐसी 
किसीको शङ्का न हो जाय, इसलिये 
इतीदमाह- . यमराज इस प्रकार कहते हैं-- 
भेददष्टिकी निन्दा 
AN 
यदवह तदमुत्र agga तदन्विह | | 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति gg नानेव प्यति ॥ १०॥ 
जो तत्त्व इस ( देहेन्द्रियसंघात ) में भासता है वही अन्यत्र 
( देहादिसे परे ) भी है और जो अन्यत्र है वही इसमें है । जो मनुष्य 
इस तत्त्वमें नानात्व देखता है वह मृत्युसे मृत्युको [अर्थात्‌ जन्म-मरणको ] 
प्राप्त होता है Il १०॥ 
यदेवेह कार्यकरणोपाधि- | जो इस लोकें कार्यकरण 
RRR क g ( देहेन्दिय ) रूपः उपाविसे युक्त 
समान्यत ससारधमवदवभासः | होकर अविवेकियोंको संसारवर्मयुक्त 
मानमविधेकिनां तदेव स्वात्म- | भास रहा है खलरूपमें खित वही 
ब्रह्म अन्यत्र (इन देहादिसे परे ). 
स्थममुत्र नित्यविज्ञानघनस्वः | नित्य विज्ञानघनखरूप और सम्पूर्ण 
संसारधमॉसे रहित है। तथा जो 
अमुत्र--उस आत्मामें अर्थात्‌ 
यच्चामुत्रामुष्मिनात्मनि fud | परमात्मभावमें स्थित है वही इस 


= त | छोकमें नाम-रूप एवं कार्य-करणरूप 
तदेवेह नामरूपकायकरणोपाधिम्‌ | ee Wut) लाइक 
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तत्रेवं सत्युपाधिखभावभेद- | 


दृष्टिलक्षणयाविद्यया मोहितः 
सन्‌ य इह ब्रह्मण्यनानाभूते पर- 
सादन्योऽहं मत्तोऽन्यत्पर ब्रह्मेति 
नानेब्र मित्रमिव पश्यत्युपलभते 
स मृत्योमरणान्मरणं मृत्यु पुनः 
पुनजेन्ममरणभावमामोति प्रति- 
पद्यते | तसात्तथाः न पश्येत्‌ | 
बिज्ञानेकरसं नेरन्तर्थेणाकाशवत्‌ 


ऐसा होनेपर भी जो पुरुष 
उपाधिके खभात ओर भेददृष्टिरूप 
अविद्यासे मोहित होकर m 
अभिन्नभूत--एकरूप . ब्रहममें od 
परमात्मासे भिन्न हूँ और परमात्मा 
सुझसे भिन्न है'--इस प्रकार 
मिन्नवत्‌ देखता है वह gum 
TAA अर्थात्‌ बारम्बार जन्मः 
मरणभावको प्राप्त होता है | अतः 
ऐसी दृष्टि नहीं करनी चाहिये | 
बल्कि मैं निर्बाधरूपसे आकाशके 
समान परिपूण ओर विज्ञानैकरस- 


परिपूण ब्ल्लवाहमसीति पश्येत्‌ | खरूप ब्रह्म ही हैँ” इस प्रकार देखे। 


इत TFTA: || १० ॥ 


यही इस वाक्र्यका अर्थ है॥ o || 


LR 


प्रागेकत्वबिज्ञानादाचायागम- 
| और शाख्रसे संस्कारयुक्त हुए 


` संस्कृतेन 


^ ८ ` A 
मनसेवेदसाप्तव्यं नेह नानास्ति 


एकव्व-ज्ञान होनेसे पहले आचार्य 


किचन । 


मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पञ्यति ॥ ११॥ 


मनसे ही यह तत्त्व प्राप्त करने योग्य है | इस ARTAN नाना 
A ~“ M ` ~ 
कुछ मी नहीं हे | जो पुरुष इसमें नानात्व-सा देखता है वह qun 


` मृत्युको जाता है ॥ ११ ॥ 
मनसेद ब्रह्मकरसमाप्तव्यम्‌ 


मनके द्वारा ही यह एकरस 


आत्मव नान्यदस्तीति | आप्ते | ब्रह्म सत्र कुछ आत्मा ही है, और 
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च नानासग्रत्युपसापिकाया | कुछ नहीं है? इस प्रकार प्राप्त करने 
E es c, | योग्य है । इस प्रकार उसकी प्राप्ति 
अविद्याया निवृत्तत्वादिह ब्रह्मणि 3 UN 
a : CAAT हो जानेपर नानात्वको स्थापित 
नाना नास्ति किंचनाणुमात्रम्‌ | SUA अविद्याके निवृत्त हो 
E _ | जानेसे इस ब्रह्मतरवमें किञ्चित्‌--- 
आपि । यस्तु पुनरविद्या- | अणुमात्र भी नानात्व नहीं रहता। 
i किन्तु जो पुरुष 
मसिर ति aa! os पुरुष अविद्यारूप 
तिमिरदाष्ट न Nh ना तिमिररोगप्रख दृष्टिको नहीं त्यागता 
बल्कि नानात्व ही देखता है वह 
इस प्रकार थोडा-सा मी भेद 
आरोपित करनेसे gaa मृत्युको 


पश्यति स मृत्योसत्युं गच्छत्येव 


ख्पमपि भेदमध्यारोपयन्‌ 


ET २ 
हृदयपुण्डरकिस्थ ब्रह्म 
पुनरपि तदेव प्रकृतं ब्रह्माह- | . फिर भी उस प्रकृत ब्रह्मका ही 


वर्णन करते &— 

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति | 

ईशानो भूतभव्यस्य न ततो बिजुगुप्सते । एतद्दै तत्‌॥ Ml 
जो अङ्कुष्टपरिमाग पुरुष शारीरके wad स्थित है, उसे भूत, 

भविष्यत्‌ [ और वर्तमान ] का शासक जानकर वह उस (आत्माके 

ज्ञान ) के कारण. अपने शरीरकी रक्षा करना नहीं चाहता; निश्चय यही 

वह ( ब्रह्मतत्त्व ) है ॥ १२॥ 

| अुप्ठमात्रोष्छुष्ठपरिमाण;ः | अङ्नुष्ठमात्र यानी SSAA; 

ee yeti हृदयकमल agh समान 

अखुष्ठपारमाण हृदय E "C | परिमाणवाला है; उसके fest 


तच्छिद्रवत्येन्तःकरणोपाधि! रहनेवाला जो अन्तःकरणोपाधिक 
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अक्ुष्ठमात्रोब्हुष्ठमात्रवंशपवेमध्य- | अंगुष्ठमात्र- अँगूठेके बानर 
परिमाणवाले बाँसके पर्षमें खित 


quiere पुरुषः पूर्णमनेन | आकाशके : समान 
परिमाणवाळा पुरुष शरीरके मध्यम 
पूर्ण है, इसलिये वह पुरुष 
है उस भूत-भविष्यत्‌ me 
शासक आत्माको जानकर [ज्ञानी 
पुरुष अपनेको सुरक्षित रखनेकी 
इच्छा नहीं करता ] इत्यादि शेष 
a oT पदकी पूर्ववत्‌ व्याख्या करनी 
तत इत्यादि पूववत्‌ ॥१२॥ | चाहिये ॥ १२ ॥ 
DERG 


कित | तथा 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो अ्योतिरिवाधूमकः | 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ A: TAS Taal 


यह अङ्नुष्ठमात्र पुरुष धूमरहित ज्योतिके समान है | यह भूत- 
भविष्यतूका शासक है | यही आज ( वर्तमान काछमें ) है और यही 
कल ( भविष्यमें ) भी रहेगा | और निश्चय यही वह ( ब्रह्मत्व ) है॥११॥ 


ईशान भूतभव्यस्य विदित्वा न 


अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योति- | वह eens पुरुष धूमरहित 
ज्योतिके समान है | मूळ मन्त्रम 
'रिवाधूमकोऽधूमकमिति युक्त | जो ‘अधूमकः’ पद है वह [ नपुंसक- 
& ढिङ्ग ] “ज्योतिः? शब्दका विशेषण 
ज्योतिष्परत्वात्‌ । यस्त्वेवं लक्षितो होनेके कारण “अधूमकम्‌' ऐसा 
मा होना चाहिये। जो योगियोको 
योगिभिहेदय ईशानो भूतभव्यस्थ | इस प्रकार हृदयमें लक्षित होता है 
is | वह भूत और भविष्यत्‌का शाखा 

स नित्य; कूटस्थोज्येदानीं | नित्य कूटस्थ आज- इस समय 
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= iN è गो A णियोंमें e 
प्राणिषु वर्तमान! स उ श्वोऽपि | प्राणियोंमें वर्तमान है और वही कछ 
वर्तिष्यते | नान्यसत्समोऽन्यश्च OUO अथात. उसके समान 
1 ह à कोई ओर पुरुष उत्पन्न नहीं होगा। 
जनिष्यत इत्यथः । अनेन नाय- | इससे “कोई कहते हैं कि यह नहीं 
J ~ 
m है! ऐसा [ १ | १ । २० मन्त्र 
पक . | कहा हुआ ] जो पक्ष है वह यद्यपि 
न्यायतोऽप्रा्ोऽपि स्मवचनेन | न्यायतः प्राप्त नहीं होता तथापि 
उसका और बोद्धोके क्षणभङ्गवादक्रा 


HM AGRA Q- 
d 1 NT. | goes भी श्रुतिने खवचनसे कर 


agaga li १३ ॥ दिया है ॥ १३॥ 
भेदापवाद 
-A - Q 0 ES A 
पुनराप भेददशेनापवाद | ब्रह्मम जो भेददृष्टि की जाती 
ब्रह्मण आह- है उसका अपवाद श्रुति फिर भी 
कहती है-- 


यथोदकं ढुगें ae पर्वतेषु विधावति | 
एवं धर्मोन्प्रथक्पञ्यंस्तानेवानुविधाबति ॥ १४॥ 
जिस प्रकार ऊँचे स्थानमै बरसा हुआ जळ प्वतोंमें ( पर्वतीय निम्न 
देशोंमें ) बह जाता है उसी प्रकार आत्माओंको पृथक्‌-पृथक्‌ देखकर 
जीव उन्हींको ( भिन्नात्मत्वको ही ) प्राप्त होता है ॥ १४॥ 
यथोदकं दुर्गे दुर्गमे देश | - जिस प्रकार दुर्ग दुर्गम स्थान 
उच्छ्रित ae सिक्त पर्वतेषु पर्वत- | अर्थात ऊँचाईपर बरसा हुआ जळ 


चत A aa ex A पर्वतो--पर्गतीय निम्न प्रदेशोंमें 
त्सु [नेम्नप्रदेशपु DIU Soc Spent ss 


विकीणं सद्विनशयति एवं धर्मान्‌ Ta अर्थात्‌ आत्माओंको प्ृथकू-- 


आत्मनो मिन्नान्पूथवपर्यन्पृथक प्रत्येक शरीरमें भिन्न-भिन्न देखने- 
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एब प्रतिशरीरं पश्य॑स्तानेव | वाळा मनुष्य उन्दीँ--शरीरमेदका 


- £^ ~ A ~ ण th ने छ 
शरीरमेदाबुवतिनोऽनुनिधावति।| SRT नाटकी ओर ही 
ता है, अर्थात्‌ बारम्बार भिन्न- 


शरीरभेदमेव प॒थक्पुनः पुनः भिन्न शरीरभेदको ही प्राप्त होता 
प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥ १४७॥ ।है॥१४॥ 
ex E 

यस्य पुनर्विद्यावतो त्रिध्वस्तो- | जो विद्यावान्‌ है, जिसकी 
~ 2९ =~ a [| उपाधिकृत भेददृष्टि नष्ट हो गयी 
पाधिक्ृतभेददशेन विशुद्धिः & और जो एकमात्र M 
ज्ञानघनैकरसमद्वयमात्मानं पश्यतो| घनेकरस अद्वितीय आत्माको 
ही देखनेवाला है उस विज्ञानी 


विजानतो युनेमेननशीलस्य आत्म- 
स्वरूपं कथं सम्मवतीत्युच्यते- | होता है ¦ यह बतलाया जाता है 
अभेददर्शनकी कर्तव्यता 
यथोदकं शुद्ध शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति | 
एवं मुनेबिजानत आत्मा भवति गौतम ॥ १५॥ 


जिस प्रकार शुद्ध जळमें Set हुआ शुद्ध जळ वेसा ही हो जाता 
: है उसी प्रकार, हे गौतम ! विज्ञानी मुनिका आत्मा मी हो जाता है ॥१५॥ 
यथोदक शुद्धे प्रसन्ने शुद्धं | जिस प्रकार झुद्ध--खच्छ 


: Keds se _ | जलमें आसिक्त-पक्षिप्त ( डाछा 
प्रसन्नमासिक्त प्रक्षिप्तमेकरसमेव | हुआ ) झुद्ध--खच्छ जल उसके 


साथ मिलकर एकरस हो जाता 


SISTI aea MRS TERT है--उससे विपरीत अवस्थामें नही 
प्येवमेव भवत्येकत्व॑ विजानतो | ET उसी प्रकार हे गौतम 
स्तर विजानतो wat जाननेवाले . मुनि 
श्नेमननशीलस्य हे गौतम || मननझीळ पुरुषका आत्मा मी वैसा 
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तसख्रात्कुता किकभद दृष्ट नास्तिक- | ही हो जाता है। अतः तात्पर्य यह है 
~ o A कि गी रकिः ककी 5 भेददृष्टि 

कुदृष्टि चोज्झित्या मातृपितृसहसे- ci तयो? 

नास्तिककी gefa परित्याग कर 

वेदेनोपदिष्टम्‌ | west माता-पिताओंसे भी अधिक 

हितैषी वेदके उपदेश किये हुए 


a: आत्मेकलदर्शनका ही अभिमानरहित 
आदरणॉयासत्यर्थः ॥ १५॥ | होकर आदर करना चाहिये।। १५ 


भ्योऽपि हितेषिणा 


आत्मैकत्वदर्शनं शान्तदपेः 


Seon 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशंकरमगवतः कृतौ कठोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये प्रथम्रक्लीभाष्यं समाप्तम्‌ || १॥| (9) 


(| 


नक 
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प्रकारान्तरसे ब्रह्मानुसन्धान 
पुनरपि प्रकारान्तरेण ब्रह्मः | त्रह्म अत्यन्त दुर्विक्षेय है; अतः 
~ ~ ते दि ब्रह्मतत््वका प्रकारान्तरसे फिर भी 
तत्वनिर्धारणाथोंब्यमारम्मो दुर्वि निश्चय करनेके लिये यह आगेका 
ज्ञेयत्वादूत्रह्मणः । ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है-- 


पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः । 
अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते | एतद्वै तत्‌॥१॥ 


उस नित्यविज्ञानखरूप अजन्मा [ आत्मा ] का पुर ग्यारह दर- 
वाजोंबाठा है । उस [ आत्मा ] का ध्यान करनेपर मनुष्य शोक 
नहीं करता, और वह [ इस शरीरके रहते हुए ही कर्मबन्धनसे ] मुक्त 
हुआ ही मुक्त हो जाता है | निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ १ N 


पुर पुरमिव पुरम्‌। द्वार | [यह eeu] पुर पुरके 

र समान होनेसे पुर कहलाता है | 

शरीर पालाघिछ्ठात्राधनेक- | द्वारपाळ और अधिष्ठाता ( हाकिम) 
TERI पुरोपकरणसम्पत्ति- आदि अनेकों पुरसम्बन्धी सामग्री 
n > , | दिखायी देनेके कारण शरीर पुर 

' दशनाच्छरीर पुरम्‌ । पुर Bg और जिस प्रकार सम्पूर्ण 
सामग्रीके सहित प्रत्येक पुर अपनेसे 
adea (बिना मिले इए) खतन्त्र 
खामीके [उपभोगके ] लिये -देखा 
जाता है उसी प्रकार पुरसे सद्दाता 
पुरसामान्यादनेकोपकरणसंहतं | होनेके कारण यह अनेक सामग्री" 
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च सोपकरणं सत्रात्मनासंहत- 


स्वतन्त्रस्वाम्यथं इष्टम्‌; तथेदं 
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शरीर स्वात्मनासंहतराजर्‍्था- | सम्पन्न शरीर भी अपनेसे प्रथक्‌ 
९ SA राजस्थानीय अपने स्वामी [आत्मा] 

नीयस्वाम्यथं भवितुमहति । 
- के लिये होना चाहिये | 

TT शरीराख्यं पुरमेका-| यह शरीर नामक पुर ग्यारह 
= दरवाजोंवाला है | [दो आँख, दो 
शीपेण्यानि नाभ्या सहार्वाश्ि | हेस मकार | सात मस्तकसम्बन्धी, 


C PE नामिके सहित [fre और गुदा 
शिरस्येक तेरेकादशद्वारं पुरम्‌ । | मिलाकर] तीन निम्नदेशीय तथा 
दिविक्रिया [AEST] एक शिरमें रहने- 

कस्याजस्य जन्मादाताक्रेया- वाटा--इस प्रकार इन सभी द्वारांसे 
RS [युक्त होनेके कारण] यह पुर 
रहितस्यात्मनो राजस्थानीयस्य एकादशा द्वारवाढा है । वह पुर 
SN - चेतसः | किसका है ? [इसपर कहते हैं---] 
रधसमावलक्षणस्य | अवक्रचेतसः S ~ 
3 RUNE अजका, अर्थात्‌ पुरके wd 
अवक्रमकुटिलमादित्यप्रकाश- | विलक्षण जन्मादि बिकाररहित राज- 


2४. mee = स्थानीय आत्माका | इसके सिवा 
वान्नित्यमंवावस्थितमेकरूपं चेतो | जो अवक्रचित्त हे---जिसका चित्त-- 


E विज्ञान अवक्र--अकुटिळ अर्थात्‌ 
विज्ञानमस्येत्यवक्रचेतास्तस्यावक्र- सूर्यके समान नित्यस्थित और एक 


चेतसो राजस्थानीयस्य ब्रह्मणः । | रूप है उस अवक्रचेता राजस्थानीय 
ब्रह्मका [यह पुर है] । 

यस्येदं पुरं d परमेश्वरं | जिसकायह पुर है उस पुरखामी 
खात्मानुभवेन पुरस्वामिनमलुष्ठाय | परमेश्वरका अनुष्ठान--ध्यान करके, 
शोकादि- ध्यात्वा- ध्यान हि | क्योंकि सम्यग्विज्ञानपूर्वक ध्यान ही 
हु तस्यानुष्ठानं सम्य- | उसका अनुष्ठान है; अतः सम्पूर्ण 
Ramagiri सर्वेषणा- e सुक्त होकर उस सम- 
fiis: सलं - श्रो सित तर्का ध्यान 


PORT E EE ie E 
ध्यात्वा न शोचति | तद्विज्ञानात्‌ | कर पुरुष शोक नहीं करता। 
ब्रह्मके विज्ञानसे अमय-प्राप्ति होती 

ATMA: शोकावसराभावात्‌ | है; अतः शोकका अवसर न रहनेके 
xt कारण भयदरन भी कहाँ हो सकता 

कुतो भयेक्षा | इहैवाविद्याकृत- | ३ ? अतः वह इस gb ही 
अविद्याकृत काम और कर्मके 
| बन्धनोसे सुक्त हो जाता है । इस 
Agma सन्तिमुच्यते पुनः | प्रकार वह मुक्त (जीवन्युक्त) हुआ ही 
मुक्त (विदेहमुक्त ) होता हे; अर्थात्‌ 

शरीरं न गृहातीत्यथ! ॥ १ ॥ | पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता ॥१॥ 

PEERS 


स तु नैकशरीरपुरवर्त्येबात्मा | परन्तु वह आत्मा तो केवळ एक 

ही शरीररूप पुरमें रहनेवाला नहीं 

=~ cs. e ec E | Sy ब ल्कि ~ NN A | किस 
कि तहिं सवपुरवती | कथम्‌-_ | है, बल्कि सभी पुराम रहता हैं न 
प्रकार रहता है [सो कहते हैं--- 


कामकर्मवन्धनैविश्चक्तो भवति | 


हश्सः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसदोता वेदिषदतिथि- 
दुरोणसत्‌ | नृषद्वरसदृतसट्टयोमसदन्जा गोजा ऋतजा 
अद्रिजा ऋत बृहत्‌ ॥ २ ॥ 


ETE सूः ead è, Red N 
वह गमन करनेवाला है, आकाशम चळनेवाळा सूय ह, PA रक्षम 


विचरनेवाळा सर्वव्यापक वायु है, वेदी ( प्रृथिवी ) में स्थित होता 
(aÑ ) है, कढशमें स्थित सोम है । इसी प्रकार वह मनुष्योमें गमन 
करनेवाला, देवताओंमें जानेवाला, सत्य या यज्ञमें गमन करनेवाला, 
आकाशमें जानेवाला, जळ प्रथिवी यज्ञ और पर्वतोंसे उत्पन्न होनेवाला 
तथा सत्यस्वरूप और महान्‌ है ॥ २ ॥ 
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हंसो हन्ति गच्छतीति | 
आत्मन: सकष. शुचिपच्छुचौँ दिव्याः 
पुरान्तर्वतित्वम्‌ द त्यात्मना सीदति 
इति | वसुर्वासयति 
सर्वानिति । वाय्वात्मनान्तरिक्ष 
सीदतीत्यन्तरिक्षसत्‌ | gara: 
“अग्निव होता” इति श्रतेः | वेद्या 
पृथिव्यां सीदतीति वेदिषद्‌ | 
“इय्‌ वेदिः परोऽन्तः पृथिव्याः? 
(क्र० do २।३।२०) इत्यादिः 
मन्त्रवणात्‌ । अतिथिः सोमः 


सन्दुरोणे कलशे सीदति इति | 


दुरोणसत्‌। ब्राह्मणः अतिथिरूपेण 
वा दुरोणेषु गृहेषु सीदतीति । 
qag मनुष्येषु सीदतीति 
नृषत्‌ | वरसद्‌ वरेषु देवेषु 
सीदतीति ऋतसद्तं सत्यं यज्ञो 
वा तसिन्सीदतीति | व्योमसद्‌ 
व्योम्न्याकाशे सीदतीति व्योम- 
सत्‌ | अब्जा अप्सु शङ्खशुक्ति- 
मकरादिरूपेण जायत. इति | 


वह गमन करता है इसलिये 
हंस' है, शुचि--आकाइमें सूर्य- 
रूपसे चलता है इसलिये “शुचिषत्‌? 
है, सत्रको ब्याप्त करता है इसळिये 
‘ag’ है, वायुरूपसे आकाश्मे 
चढता है इसलिये “अन्तरिक्षसत्‌? 
है, “अग्नि ही होता है” इस श्रुतिके 
अनुसार “होता? अग्निको कहते हैं, 
वेदी--प्रथिवीमें गमन करता है अतः 
Qr है, sur कि “यह 
वेदी प्रथिवी (यज्ञभूमि ) का उत्कृष्ट 
मध्यभाग है” इत्यादि मन्त्रवर्णसे 
प्रमाणित होता है | यह अतिथि-- 
सोम होकर दुरोण--कळशमें 
स्थित होता है इसलिये “दुरोणसत्‌? 
है | अथवा ब्राह्मण अतिथिरूपसे 
दुरोण--घरोंमें रहता है इसलिये 
वही 'अतिथिः दुरोणसत्‌! है | 
वह मनुष्योम जाता है इसलिये 
“नृषत्‌? है, वर--देवताओंम जाता 
है इसलिये 'वरसत्‌ है, क्रत-- 
सत्य अथवा. यज्ञको कहते हैं उसमें 
गमन करता है इसलिये 'ऋतसत्‌! 
है, व्योम--आकाशमें चलता है 
इसलिये ‘atta, है | अपू---जल- 
में शंख, सीपी और मकर आदि. 
रूपोंसे उत्पन्न होता है इसलिये 
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गोजा गवि पथिव्यां त्रीहियवादि- 
रूपेण जायत इति । क्रतजा 
यज्ञाङ्गरूपेण जायत इति | 
आद्रिजाः पर्वतेभ्यो नद्यादिरूपेण 
जायत इति । 

सर्वात्मापि सन्नृतमबितथ- 


स्वभाव एव | बृहन्महान्सव- 
कारणत््ात्‌। यदाप्यादित्य एव 
मन्त्रेणोच्यते तदाप्यस्यात्मस्- 
रुपत्ममादित्यस्येत्यङ्गीकृतत्याद्‌ 
्राह्मणन्याख्यानेऽप्यिरोधः । 


e ~ 
सवंव्याप्येक एवात्मा जगतो 


नात्मभेद इति मन्त्रार्थः ॥२॥ 
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अब्जा' है । गो--प्रृथिवीमें 
ब्रीहि-यवादिरूपसे उत्पन्न होता है 
इसलिये गोजा' हे । sq 
यज्ञाङ्गरूपसे उत्पन्न होता है इस- 
लिये 'ऋतजा' हे । नदी आदि- 
रूपसे अद्वि--पवतोंसे उत्पन्न होता 
है इसलिये “अद्विजा' है | 

इस प्रकार सर्वात्मा होकर भी 
वह ऋत--अवितथखभाव ही है 
तथा सत्रका कारण होनेसे बृहत्‌--- 


महान्‌ है । [असो वा आदित्यो 


हंसः इत्यादि ब्राह्मणमन्त्रके 
अनुसार] यदि इस मन्त्रसे आदित्य- 
का ही वर्णन किया गया हो तो 
मी आदित्य [इस चराचरके] आत्म- 
खरूप B ऐसा अङ्गीकृत होनेके 
कारण इसका उस ब्राह्मणग्रन्थकी 
व्याख्यासे भी अविरोध ही है । 
अतः इस मन्त्रका तात्पर्य यही है कि 
जगतूका एक ही सर्वव्यापक आत्मा 
है, आत्माओंमें भेद नहीं है ॥ २॥ 


DFS 


सुच्यते-- 


आत्मनः खरूपाधिगमे लिङ्ग- | 


अब आत्माका खरूपज्ञान 
qum लिहु बतछाते हैं---- 


e ae 
१. सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ( ऋ० Ho १. | ८ | ७) | 
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wed प्राणमुन्नयत्यपानं 


प्रत्यगस्यति । 


मध्ये वामनमासीन fat देवा उपासते ॥ ३ ॥ 


जो प्राणको ऊपरकी ओर ले जाता है और अपानको नीचेकी 
ओर ढकेळता है, हृदयके मध्यमें रहनेवाले उस वामन--भजनीयकी 


सत्र देव उपासना करते हैं ॥ ३॥ 
ऊध्वं हृदयात्प्राणं प्राणवृत्ति 
आत्मनः  पायुसुन्नयत्यूध्यं गम- 
प्राणापानयो: यति । तथापान प्रत्य- 
 गधोञ्यति क्षिपति य 
इति वाक्यशेषः । तं मध्ये हृद य- 
पुण्डरीकाकाश आसीन बुद्धावभि- 
व्यक्तविज्ञानग्रकाशनं वामनं A 
भजनीयं सर्वे विश्वे देवाश्चक्षुरादयः 
प्राणा रूपादिविज्ञानं बठिमुपा- 
हरन्तो विश इव राजानमुपासते 
तादर्थ्येनानुपरतव्यापारा भवन्ति 
इत्यर्थः । यदर्था यत्मयुक्ताश्र 
सर्वे वायुकरणव्यापाराः सोऽन्यः 
सिद्ध इति वाक्यार्थः ॥ ३ ॥ 


जो हृदयदेशसे प्राण--प्राण- 
वृत्तिरूप वायुको ऊध्व--ऊपरकी 
ओर ले जाता है तथा अपानको 
प्रत्यकू--नीचेकी ओर eed 
है । इस वाक्यमें ‘a: (at) यह 
पद शेष रह गया है, हृदय- 
कमढाकाशके भीतर रहनेवाले उस 
वामन अर्थात्‌ भजनीयकी, जिसका 
विज्ञानरूप प्रकाश बुद्विमें अभिव्यक्त 
होता है, चक्षु आदि सभी देव-- 
इन्द्रिया ओर प्राण रूप-रसादि 
विज्ञानरूप कर देते हुए इस 
प्रकार उपासना करते हैं जेसे 
FAS राजाको अर्थात्‌ वे चक्षु 


। आदि उसके ही fea अपना 


व्यापार बन्द नहीं करते। अतः जिसके 
लिये और जिसकी प्रेरणासे प्राण और 
इन्द्रियोंके समस्त व्यापार होते हैं वह 
उनसे अन्य है--ऐसा सिद्ध हुआ | 
यही इस वाक्यका अर्थ है ॥ ३॥ 


cete 
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देहस्थ आत्मा ही जीवन है 


किं च 


अस्य 


| तथा 


विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः | 


A aD N A 
देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते | YIA तत्‌ ॥ ४॥ 
इस शरीरस्थ देहीके भ्रष्ट हो जानेपर- इस EU मुक्त हो 
जानेपर भटा इस शरीरमें क्या रह जाता है! [ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 


रहता ] यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ ४ 


अस्य शरीरखय्यात्मनो वि 
स्रंसमानस्यावस्ंसमानस भ्रंश 
| मानस्य देहिनो देहवतः; विस्रंन- 
शब्दार्थमाइ-देहादविसुच्यमान- 
स्येति किमत्र परिशिष्यते 
ग्राणादिकलापे न किश्वन परि 
Rrasa देहे पुरस्वामिविद्रवण 
इव पुरवासिनां यस्यात्मनोऽपगमे 
.क्षणमात्रात्कार्यकरणकडापरूपं 
सर्वमिदं हतबलं विध्वस्तं भवति 
विनष्टं भवति सोऽन्यः fàg 


ERS 


इस शरीरस्थ देही--देहवान्‌ 
आत्माके विस्रंसमान--अवस्रंसमान 
अर्थात्‌ भ्रष्ट हो जानेपर इस 
प्राणादि समुदायमेसे भला क्या 
रह जाता है ? अर्थात्‌ कुछ भी 
नहीं रहता | 'देहाद्विसुच्यमानस्य! 
ऐसा कहकर feat शब्दका अर्थ 
बतलाया गया है । नगरके खामीके 
चले जानेपर जैसे पुरवासियोंकी 
दुर्दशा होती है उसी प्रकार इस 
शरीरमें, जिस आत्माके चले जाने- 
पर, एक क्षणमें ही यह भूत और 
इन्द्रियोंका समुदायरूप सबका सब 
बलहीन-विध्वस्त अर्थात्‌ नष्ट हो 
जाता है वह इससे भिन्न ही सिद्ध 
होता है || ४ Il 


+ 
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स्थान्मत प्राणापानाद्यपगमात्‌ | यदि कोई ऐसा माने कि यह 
IP UMET CE शरीर) प्राण और अपान आदिके 
एवेदं विध्वस्त भवति न SE 
उं | चछ जानेसे ही नष्ट हो जाता है, 
तद्व्यति रिक्तात्मापगमात्प्राणा- | उनसे भिन्न किसी आत्माके जानेसे 
p = Pe नहीं Jin द्कि à 
दिभिरेव हि wei जीवतीति | ९? AN ्राणादिके कारण ही 
3 : मनुष्य जीवित रहता है--तो ऐसी 
नेतदस्ति-- बात नहीं है, [क्योंकि--] 


न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्रन | 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्रितौ ॥ ५ ॥ 


कोई भी मनुष्य न तो प्राणसे जीवित रहता है और न अपानसे 
ही | बल्कि वे तो, जिसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे किसी अन्यसे ही 
जीवित रहते हैं ॥ Ul 

न प्राणेन नापानेन चक्षु-| कोई Al gei मनुष्य अर्थात्‌ 

-: e... [WWE तो प्राणसे जीवित 

राढना वा मर्त्या AG दह. रहता है और न अपान अथवा 

चक्षु आदि इन्द्रियोंसे ही, क्योंकि 

परस्पर मिलकर प्रवृत्त होनेवाले 

जीवति न हयेषां परार्थानां संहत्य- | तथा किसी दूसरेके शेषभूत ये 

| इन्द्रिय आदि जीवनके हेतु नहीं 

हो सकते | ढोकमें किसी खतन्त्र 

स्वार्थेनासंहतेन परेण केनचिद- | ओर विना मिले इए अन्य [चेतन 

| पदार्थ] की प्रेरणाके बिना गृह 

प्रयुक्त संहतानामवस्थानं न इष्टं | आदि संहत पदार्थोकी स्थिति 

नहीँ देखी गयी; उसी तरह 

संघातरूप होनेसे ग्राणादिकी स्थिति 
नामाप सहतत्वाड्ावितुमुहा खतन्त्र नहीं हो सकती | 


atya Vrat Shastri Collection 


Tenaga जीवति न कोऽपि 


कारित्वाजीवनहेतुतमुपपद्यते । 


गृहादीनां लोके; तथा प्राणादी- 
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अत इतरेणेव संहतप्राणादि-| अतः ये सब परस्पर मिल्कर | 
बिलक्षणेन तु सर्वे संहताः सन्तो | “दि संहत ee भित्रकिसी | 
Sata a, | अन्यके द्वारा ही जीवित रहते--प्रा 
न्त प्राणान्धारयन्ति | MEE 
वा i eme घारण करते हँ, जिस संहत पदार्थभिन्न | 
यसिन्संहतविलक्षण आत्म | Seren परणालाके ते 
सति AMAA पराणापानौ | पराण-अपान चकु आदिसे संहत होकर 
चक्षुरादाभः सहतावुपाश्रतों, | आश्रित हैं; तात्पर्य यह है ihe | 
यस्यासहतस्याथ प्राणापानाद्‌ः | असंहत आत्माके लिये प्राण-अपान | 
स्वव्यापारं FAIA संहतः | आदि संहत होकर अपने व्यापारोंको | 
सन्स ततोऽन्यः सिद्ध इत्यभि- | करते इए वर्तते हैं वह आमा | 
` प्रायः ॥ Il उनसे मिन्न सिद्ध होता है ॥५॥ | 
ERES 
मरणोचर कालमें जीवकी गाति 
हन्त. त इद प्रवक्ष्यामि शुह्यं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ६ ॥ 
हे गौतम ! अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस ga और सनातन 
AGA वर्णन करूँगा, तथा [ ब्रह्मको न जाननेसे] मरणको प्राप्त 
होनेपर आत्मा जैसा हो जाता है [ वह भी बतढाउँगा ] ॥ ६ ॥ 
हन्तेदानीं पुनरपि ते तुभ्यम्‌ | अहो ! अब मैं तुम्हें फिर भी ` 
NP ५ . | इस युद्य--गोपनीय सनातन-- 
गु गोप à 2 x 
Os गि न्ष सनातन चिरन्तन ब्रह्मके विषयमै बतछाऊंगा, 
चिरन्तनं प्रवक्ष्यामि यंद्विज्ञानात | जिसके ज्ञानसे सम्पूर्ण संसारी 
निवृत्ति हो जाती है तथा जिसका 
ज्ञान न होनेपर ' मरणको प्राप्त 
ज्ञानाच यस्य मरणं प्राप्य | होनेके अनन्तर आत्मा जैसा हो 
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| ie 2. Se a a 4024. se ळय... 
| यथात्मा भवति यथा संसरति | जाता है, अर्थात्‌ वह जिस प्रकार 


Š [जन्म-मरणरूप] संसारको प्राप्त होता 
तथा AS हे गौतम ॥ ६॥ . है, हे गौतम ! वह सुन ॥६॥ 


| 

| 

| SEDES 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः 

| स्थाणुमन्येईनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्र॒तम्‌ ॥ ७ ॥ 


अपने कम भोर ज्ञानके अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर 

। धारण करनेके लिये क्रिसी योनिको प्राप्त होते हैं और कितने ही 

सावर-भावको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ७॥ 
योनि योनिद्वार शुक्रबीज- 

समन्विताः 


अन्य- कुछ अविद्यावान्‌ मूढ 


वीयरूप बीजसे संयुक्त होकर 
अविधावन्तो मूढाः प्रपद्यन्ते शरीर| योनि- योनिद्वारको प्राप्त हो 


त्वाय शरीरग्रहणाथं देहिनो | अर्थात्‌ किसी योनिमे प्रविष्ट हो जाते 
देहवन्त; योनि प्रबिशन्तीत्यर्थः। | & | ACA अत्यन्त अधम पुरुष 
a मरणको प्राप्त होकर [यथा- 

Y उवाद साम कर्म और यथाश्रुत] स्थाणु यानी 
अन्येऽत्यन्ताधमा मरण प्राप्यानु- | वृक्षादि स्थावर-भावका अनुवर्तन 
संयन्त्यनुगच्छन्ति । यथाकमं | अगमन करते हैं । तात्पर्य यह 

: c a 

यद्यस्य कर्म तद्यथाकमै Jale कि यथाकम यानी जिसका जो 
Wiz जन्मनि wd तद्वशेनेत्ये- 


कर्म है अथवा इस जन्ममें जिसने 
जैसा कर्म किया है उसके अधीन 


` तत्‌ । तथा च. यथाश्रुतं यादृशं 


च बिज्ञानमुपाजितँ तदनुरूपमेव 
शरीरं प्रतिपद्यन्त ren: 


होकर तथा यथाश्रुत यानी जिसने 


जैसा विज्ञान उपाजित किया है 
उसके अनुरूप शरीरको ही प्राप्त होते 
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“cama हि संभवाः” इति | है. । “जन्म अपनी-अपनी aps. 
अनुसार हुआ करते हैं” ऐसी 


त्यन्तरात्‌ ॥ ७ ॥ दूसरी aloe भी यही oa 
SRA होता है ॥७॥ " 
ESS 


यत्प्रतिज्ञातं Nu ब्रह्म | पहले जो यह प्रतिज्ञा की थी कि 
E तुझे गुद्य ब्रह्म बतढाउँगा' उसे ही 
वक्ष्यामीति तदाह बतळाते &— 
| 
STET AMIGA | 
य एष सुतेषु जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः। | 
NI ७ EN OWN i 
तदेव शुक्रं तदूब्र्म तदेवामृतमुच्यते | तस्मिल्लोकाः 
श्रिताः सर्वे .तढु नात्येति कश्चन | एतद्वै तत्‌ ॥ ८ ॥ 


प्राणादिके सो जानेपर जो यह पुरुष अपने इच्छित qam 
रचना करता हुआ जागता रहता है वही शुक्र (Be) है, वह ब्रह्म है 
और वही अमृत कहा जाता है | उसमें सम्पूर्ण लोक आश्रित हैं; कोई 
भी उसका sg नहीं कर सकता । निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥८॥ 


य एष BRL प्राणादिषु जो यह प्राणादिके सो जानेपर 
जागता रहता है--[उनके साथ] | 
जागति न खपिति | कथम्‌ ? | सोता नहीं है । किस प्रकार 
: m" .. , | जागता रहता है? [इसपर कहते 
काम काम त तमाभप्रत | हैं] अविद्याके योगसे खरी आदि 
अपने-अपने इच्छित-अर्मीष्ट 
पदार्थोंकी रचना करता हुआ अ 
निष्पादयञ्जागति पुरुषो यस्तदेव | Se निष्पन्न करता हुआ जा | 
| है वही शुक्र-शुभ्न यानी शुद्ध दै। | 
शुक्र शुभ्र शुद्ध aera नान्यद्गुद्यं | वह बरह्म है, उससे मिन और बोई 
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| ब्रह्मास्ति । तदेवामतमविनाशि 


पृथिव्यादयो लोकास्तसिन्नेव सर्वे 
ब्रह्मण्याश्रिताः सवेलोककारण- 
त्वाचस्य | तदु नात्येति कश्चन 


इत्यादि पूववदेव ॥ ८ ॥ 


Ta ब्रह्म नहीं है । वही सत्र 
Rae अमृत--अविनाशी कहा 
गया है | यही नहीं, उस ब्रह्मे 
ही प्रथिवी आदि सम्पूर्ण ढोक 
आश्रित हैं, क्योंकि वह सभी लोकोंका 


कारण है । उसका कोई भी 
अतिक्रमण नहीं कर सकता 


[निश्चय यही वह ब्रह्म है] इत्यादि ` 
[आगेकी व्याख्या ] पूर्ववत्‌ समझनी 
चाहिये ॥ ८ ॥ 


ESS 


| 
| उच्यते सवशाख्रेषु | कि च 
| 
| 


अनेकतार्किककुबुद्धिविचालि- 
तान्तःकरणानां प्रमाणोपपन्नम्‌ 


अप्यात्सेकत्वविज्ञानमसकृदुच्य- 
मानमप्यनृजुबुद्धीनां ब्राह्मणानां 
चेतसि नाधीयत इति तत्रति- 


पादन आदरवती पुनः पुनराह 


शति 


अनेक ताकिकोंकी कुबुद्धिद्वारा 
जिनका चित्त came कर दिया 
गया है, अतः जिनकी बुद्धि सरळ 
नहीं है उन ब्राह्मणोंके चित्तमें, 
प्रमाणसे युक्त सिद्ध होनेपर भी, 
आप्मैकत्व-विज्ञान बारम्बार कहे 
जानेपर भी खिर नहीं होता। अतः 
उसके प्रतिपादनमें आदर रखनेवाली 
श्रुति पुनः पुनः कहती है-- 


आत्माका उपाधिग्रतिरूपत्व 


भुवनं 


प्रविष्टो 


रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव | 


एकस्तथा 
रूपं 


सर्वभूतान्तरात्मा 
रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ६ ॥ 
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जिस प्रकार सम्पूर्ण भुवनमें प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्र्येक 
रूप ( रूपवान्‌ वस्तु ) के अनुरूप हो गया है उसी प्रकार Tyi 
भूतोंका एक ही अन्तरात्मा उनके रूपके अनुरूप हो रहा है तथा 
उनसे बाहर भी है ॥ ९ ॥ ) 


अग्निर्यथैक एव ग्रकाशात्मा | जिस प्रकार एक ही अग्नि 
प्रकाशखरूप होकर भी सुवनमें- | 
इसमें सत्र जीव होते हैं इसीसे इस | 
शुवनमयं लोकस्तमिमं प्रविष्टः | लोकको भुवन कहते हैं, उसी इस 
छोकमें अचुप्रवि्ट हुआ रूप-रूपके 
प्रति अर्थात्‌ काष्ठ आदि भिन्न-भिन्न - 
- o 6 A e 
«TENE प्रतीत्यथं; . प्रतिरूपः | प्रत्येक दाच पदाथके प्रति प्रतिरुप-- 
DEN 
er as | उस-उस पदार्थके अनुरूप हुआ 
त्र वान्दाद्यभेदेन 3 
BS. T गातरूपनान्दा्नेदने | oo dad अनेक प्रकारका हो गया 
बहुविधो बभूव; एक एव तथा | है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक 
सर्वभूतान्तरात्मा सर्वेषां भूतानाम्‌ | दी अन्तरात्मा- आन्तरिक आमा 
is अत्यन्त सूक्ष्म होनेवे 
अभ्यन्तर आत्मातिश्नक्ष्मत्वाद्‌ | Ry ad ^ 
E ME: प्रविष्ट हुए अग्निके समान 
दार्वादिष्विव सर्वदं प्रति प्रविष्ट- | सम्पूर्ण शरीरोंमें प्रविष्ट रहनेके 
त्वात्यतिर्पों बभूव बहिश्च कारण उनके अनुरूप हो गया है 
तथा आकाशके समान अपने 
अविकारी रूपसे उसके बाहर 


wen भवन्त्यसिन्भूतानीति 


अनुप्रविष्ट; रूपं ed प्रतिदावादि- 


| 
1 
( 


स्वेनाविकृतेन खरूपेणाकाशवत्‌ 


uS ॥ भी है ॥ ९॥ 
“ae 
तथान्यो इष्टान्तः- ` ऐसा ही एक दूसरा दृष्टान्त 
| भी à— 
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C^ N . 
वायुयंथेको भुवन प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव | 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च १०॥ 
जिस प्रकार इस छोकमे प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूपके अनुरूप 
हो रहा है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके C 
अनुरूप हो रहा है ओर उनसे बाहर भी है || १० ॥ 
वायुर्यथैक इत्यादि । प्राणा-, जिस प्रकार एक ही वायु 
| प्राणरूपसे देहोंमें अनुग्रविष्ट होकर ' 
त्मना देहेष्वनुप्रविष्टो रुप | प्रत्येक रूपके अनुरूप हो रहा है 
[ उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही 
रूपं प्रतिरूपो बभूवेत्यादि | अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके अनुरूप 
हो रहा है] इत्यादि पूर्ववत्‌ ही 
समानम्‌ ॥ १०॥ समझना चाहिये ॥ १० ॥ 


DEER 
एकस्य सर्वात्मत्व संसारहुः- इस प्रकार एकहीकी सर्वात्मता 


R XEM on CIR होनेपर - संसारदुःखसे युक्त होना 
Wed परस्यव तादात AAT | परमात्माका ही सिद्ध होता 


इद्‌मुच्यते -- है इसलिये ऐसा कहा जाता है-- 
र आत्माकी असङ्गता 
qai यथा सर्वेलोकस्य चक्षु- 

ने लिप्यते agla: 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 

न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ ११॥ 
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जिस प्रकार सम्पूर्ण छोकका नेत्र होकर भी सूर्य नेत्रसम्बन्धी 
बाह्मदोषोंसे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्त- 
रात्मा संसारके दुःखसे लिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर रहता È ॥१ १॥ 


es यथा चक्षुष आलोकेन | 


उपकारं कुर्वन्मूत्रपुरीपायशुचि- 
प्रकाशनेन dift: सबलोकस्य 
चक्षुरपि सन्न लिप्यते चाक्षुपेरः 
शुच्यादिदर्शननिमित्तेराध्यात्मि- 
कैः पापदोपेरबोद्येश्वाशुच्यादि- 
संसर्गदोपेः । एकः संस्तथा 
सबभूतान्तरात्मा न लिप्यते 
लोकदुःखेन बाह्यः | 

लोको ह्यविद्यया स्वात्मनि 
अध्यस्तया कामकर्मोद्धव दुःखम्‌ 
अनुभवति । न तु सा परमार्थतः 
खात्मनि। यथा रञुशुक्तिको- 


'षरगगनेषु सर्परजतोद्कमलानि 


जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाशसे 
लोकका उपकार करता हुआ अर्थात्‌ 
मल-मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओंको 
प्रकाशित करनेके कारण उन्हे 
देखनेवाले समस्त लोकोंका नेत्ररूप 
होकर भी अपवित्र पदार्थादिके 
देखनेसे प्राप्त हुए आध्यात्मिक 
पापदोष तथा अपवित्र पदार्थेके 


संसर्गसे होनेवाले बाह्यदोषोसे 
लिप्त नहीं होता उसी प्रकार 


सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तरात्मा - 
भी लोकके ठुःखसे लिप्त नहीं होता, 
प्रत्युत उससे बाहर रहता È | 


लोक अपने AA आरोपित 
अविद्याके कारण ही कामना और 
कर्मजनित दुःखका अनुभव करता 
है । किन्तु वह [ अविद्या ] परमार्थतः 
खात्मामें है नहीं, जिस प्रकार कि 
रजु, शुक्ति, मरुस्थळ और आकारे 
[प्रतीत होनेवाले] सर्प, रजत 
जळ और मलिनता--ये उन रजु 


न रञ्ज्वादीनां खतो दोषरूपाणि | आदिमे खाभाविक दोषरूप नहीं हैं 
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«fea संसर्गिणि विपरीतवुद्धथ- | बल्कि उनके dac? आये हुए 
M ~ | पुरुषमें विपरीत बुद्धिका अध्यास 
व्यासनिमित्ात्तद्दोपवद्विभाव्यन्ते।| होनेके कारण ही बे उन-उन 
चचा दः aa | दोषो युक्त प्रतीत होते हैं। किन्त 
a तदापस्तपां ठेपः | विपरीत- | उन दोषोंसे उनका टेप नहीं होता, 
à zd क्योंकि वे तो उस विपरीत बुद्धि- 
बुद्धयध्यासबाद्या हि ते । जनित अध्याससे बाहर ही हैं। 
तथात्मनि सवो लोक; क्रिया इसी प्रकार सम्पूर्ण छोक भी 
कारकफलात्मक विज्ञान सर्पादि- | Uu आदिमें अध्य] सर्पादिके 
हुन, - | समान अपने आत्मामें क्रिया, कारक 
स्थानीय विपरीतमध्यस्य तन्निमित्तं और फलरूप विपरीत ज्ञानका 
दी n आरोप कर उसके निमित्तसे होने- 
जन्समरणाद्‌्दु;,खमनुभर्वात | न | वाळे जन्म-मरण आदि दुःखका 
का मार अनुभव करता है। आत्मा तो 
त्वात्मा सवेलोकात्मा 
कन SAT सन्‌ सम्पूर्ण छोकका अन्तरात्मा होकर 
विपरोताध्यारोपनिमित्तेन लिप्यते| भी विपरीत अध्यारोपसे होनेवाळे 
» लोकिक दुःखसे लिप्त नहीं होता | 
: १ ? वाह्यः 
लोकदुःखेन | कुत 1, | क्यों नहीं होता ? क्योंकि वह 
रज्ज्वादिवदेव विपरीतबुद्धच- उससे बाहर है- अर्थात रन्न 
आदिके समान वह विपरीत बुद्धि- 
ध्यासबाझो हि स इति ॥११॥ ' जनित अध्याससे बाहर ही है ॥११॥ 
छ EXE 
emersit हा नित्य सुखी हे 
कि q— “| qur— 
^ Q 
एको वशी सवभूतान्तरात्मा 
एकं रूपं बहुधा यः . करोति | 
तमात्मस्थं येऽनुपर्‍्यन्ति धीरा- 


स्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥ १२॥ 
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जो एक, सबको अपने अधीन रखनेवाला और सम्पूर्ण भूतोंका 
अन्तरात्मा अपने एक रूपको ही अनेक प्रकारका कर लेता है, अपनी 
af स्थित उस आत्मदेवको जो धीर ( विवेकी ) पुरुष देखते हैं 
उन्हींको नित्यसुख प्राप्त होता है, औरोंको नहीं ॥ १२ ॥ 


स हि परमेश्वरः सर्वगतः 
खतन्त्र एको न तत्समोऽभ्य- 
धिको वान्योऽस्ति। वशी सर्व 
हास्य जगद्वशे वतेते | कुतः ! 
सबभूतान्तरात्मा | यत एकमेव 
सदैकरसमात्मानं विशुद्ध विज्ञानः 
रूपं नामरुपाद्यशद्वोपाधिभेदः 
वशेन बहुधानेकप्रकार यः करोति 
खात्मसत्तामात्रेणाचिन्त्यशक्ति- 
त्वात्‌ । तमात्मस्थं खशरीर- 
हृदयाकाशे बुद्वौ चेतन्याकारेण 
अभिव्यक्त मित्येतत्‌ | 

न हि शरीरस्याधारत्वमात्मनः 


वह खतन्त्र और सर्वगत 
परमेश्वर एक है । उसके समान 
अथवा उससे बड़ा ओर कोई नहीं 
है | वह वशी है, क्योंकि सारा 
जगत्‌ उसके अधीन हे । उसके 
अधीन क्यों हे ? [इसपर कहते 
हैं---] क्योंकि वह सम्पूर्ण भूतों- 
का अन्तराष्मा है | इस प्रकार 
जो अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न होनेके 
कारण अपने एक--नित्य एकरस 
विशुद्धविज्ञानखरूप आत्माको नाम- 
रूप आदि अशुद्ध उपाविभेदके 
कारण अपनी स॒त्तामात्रसे बहुधा-- 
अनेक प्रकारका कर लेता है, उस 
आत्मस्थ अर्थात्‌ अपने रारीरस्थ 
gama यानी बुद्धिमें cde 
स्वरूपसे अभिव्यक्त हुए [आत्माको 
जो लोग देखते हैं उन्हींक्रो नित्य 
सुख प्राप्त होता है] । 


आकाइाके समान अमूर्तिमात्‌ 
होनेसे आत्माका आधार शारीर नह। 


AMUSING आद्शस्थं | है [अर्थात्‌ आत्मा निराधार है] | 
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ईश्वरमात्मानं ये निवृत्तवाद्य- 
बृत्तयोऽनुपश्यन्ति आचार्या- 
गमोपदेशमनु साक्षादनुभवन्ति 
धीरा विवेकिनस्तेपां परमेश्वर- 
भूतानां शाश्वत नित्यं सुखम्‌ 


आत्मानन्द लक्षणं भवति; नेतरेषां 


"AN v 
जसे दर्पणमें प्रतिबिम्बित मुखका 


आधार दर्पण नहीं है । जिनकी 
बाह्य वृत्तियाँ निवृत्त हो गयी हैं 
ऐसे जो धीर--बिवेकी पुरुष उस 
शश्वर-आत्माको देखते हैं---आचार्य 
ओर mam उपदेश पानेके 
अनन्तर उसका साक्षात्‌ अनुभव 
करते हैं उन परमात्मखरूपताको : 
प्राप्त हुए पुरुषोंको ही आत्मानन्द- 
रूप शाश्रत--नित्यसुख प्राप्त 
होता है । किन्तु दूसरे जो बाह्य 
पदाथोमें आसक्तचित्त अविवेकी 


वाह्यासक्तवुद्धीनामविवेकिनां err, परुष हैं उन्हें यह सुख खात्मभूत 


होनेपर भी अविद्यारूप व्यवधानके 


त्मभूतमप्यविद्याव्यवधानात्‌। १ २॥| कारण प्राप्त नहीं हो सकता ॥१२॥ 
SHOR 


e 


[क च 


A ~ 


इसके सिवा 


नित्योऽनित्यानां चेतनश्रेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 


NEED 


स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌॥१३॥ 


जो अनित्य पदाथोंमें नित्यस्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनोंमें चेतन 
है और जो अकेला ही अनेकोंकी .कामनाएँ पूर्ण करता है, अपनी 
बुद्विमें स्थित उस आत्माको जो विवेकी पुरुष देखते हैं उन्हींको नित्य- 
शान्ति प्राप्त होती 8, औरोंको नहीं | १३ ॥ 
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नित्यो5विनाश्यनित्यानां जो अनित्यों--नाशवानोंमे 


_ _ e |नित्य--अविनाशी है, - चेतन 
नार तनाना c ` 
विनाशिनाम्‌ । ATA ada ब्रह्मा आदि अन्य चेतयिता 


चेतयितुणां ब्रह्मादीनां प्राणिनाम्‌ | प्राणियोंका भी चेतन है । जिस 
अमिनिसित्तमिव दाहकत्वस्‌ प्रकार जळ आदि दाहशक्तिश्नन्य 


x पदार्थांका दाहकत्व अझ्निके निमित्तसे 
चंतन्य- है A A w 
अनग्नीनाम्ुदकादीनामात्म होता है वेसे ही अन्य प्राणियोका 


निमित्तमेव चेतयितृत्वमन्येपाम्‌। | चेतनत्व आत्मचेतन्यके निमित्तसे 
किं च स au सर्वेश्वरः | ही है । इसके सिवा वह सर्वज्ञ 
ES i , | तथा सर्वेश्वर भी है, क्योंकि वह 

भिनां णां कर्मालुरूप बा. 
VERUS a US अकेला ही चिना किसी प्रयासके 
कामान्कमफलानि स्तराजुग्रह | अनेक सकाम ओर संसारी पुरुषोंके 
निमितांश्र कामान्य एको बहूनाम्‌ | eligen भोग यानी कर्मेफल तथा 
x Š ~ e | अपने अनुग्रहरूप निमित्तसे हुए भोग 
यासेन add e ^ 

: EUM a 8 , _ | विधान करता अथात्‌ देता l जो धीर 
ग्रयच्छतीत्येतत्‌ | तमात्मस्थ ये | (बुद्विमान्‌) पुरुष अपने आत्मामें स्थित 
अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः | उस आत्मदेवको देखते हैं उन्हींको 


उपरतिः शाश्वती नित्या स्वात्म- झाश्चती--नित्य यानी खात्ममूता 
शान्ति--उपरति प्राप्त होती है--- 


भूतैव स्यान्ेतरेषामनेवंविधानाम्‌ | अन्य जो ऐसे नहीं हैं उन्हें नहीं 
॥ १३ I होती ॥ १३ N 
“ERIS 
तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम्‌ । 
कथं चु तद्विजानीयां किसु भाति विभाति वा ॥ १४॥ 
उसी इस [ आत्मविज्ञान ] को ही विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम 
gu मानते हैं | उसे मैं कैसे जान सकूँगा ? क्या वह प्रकाशित 
( हमारी afar विषय ) होता है, अथवा नहीं tl १४ ॥ 
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यत्तदात्मविज्ञानं सुखम्‌ अ-| यह जो आत्मविज्ञानरूप सुख 
निर्देश्य निर्देहुमशक्य परम प्रकृष्टं | है वह अनिर्देश्--कथन करनेके 
्राकृतपुरुषवाद्मनसयोरगोचरम्‌ | अयोग्य, ws प्रकट और 
अपि सनित्रतैषणा ये = | साधारण पुरुषोके वाणी ओर मनका 
T हि TTE AS अविषय भी है; तो भी जो सत्र प्रकार- 
यत्तदेतत्मत्यक्षमेवेति मन्यन्ते । को एपणाओंसे रहित ब्राह्मणछोग 
कथं लु केन प्रकारेण तत्‌ | Ed उसे प्रत्यक्ष ही मानते हैं । उस 
सुखमहं विजानीयाम्‌ | इदम्‌ | आत्मसुखको मैं कैसे जान सकूँगा ? 
इत्यात्मबुद्धिविषयमापादयेय॑ | अर्थात्‌ निष्काम यतियोंके समान 
यथा Rad यतयः । कि | “हें यही P इस प्रकार उसे कैसे 
. | अपनी बुद्धिका विषय बनाऊंगा ? 


~ t ग्रकाशा — । 
तद्वाति दीप्यते प्रकाशात्मक | बह प्रकाशखरूप है, सो क्या वह 


TASAR भासता है--हमारी बुद्धिका विषय 

विभाति विस्पष्टं इश्यते कि वा | होकर स्पष्ट दिखलायी देता है, 
नेति ॥ १४॥ ^  . | या नहीं 2 ॥ १४ ॥ 

“eS 

अत्रोत्तरमिदं भाति च| इसका उत्तर यही है कि वह 

मासता है और विशेषरूपसे 

विभाति चेति | कथम्‌ १ भासता है | किस प्रकार £ 
[सो कहते है) 


सर्वग्रकाशकका अम्रकाऱ्यत्व 


न तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमझ्निः । 
तमेब भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति ॥ १५॥ 
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वहाँ ( उस आत्मछोकमें ) सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चन्द्रमा 

और तारे भी नहीं चमकते और न यह विद्युत्‌ ही चमचमाती है; फिर 

इस अग्निकी तो बात ही क्या है ? उसके प्रकाशमान होते हुए ही 

सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाशसे ही यह सत्र कुछ 
भासता है tu 

न तत्र तसिन्स्तरात्मभूते| बहाँ- उस अपने आत्मखरूप 

_ LAS सबको प्रकाशित करनेवाला 

sf सर्वावभासकोऽपि सर्यो | होकर भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता 

अर्थात्‌ वह भी उस त्रह्मको प्रकाशित 

नहीं करता । इसी प्रकार ये 

तथा न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो चन्द्रमा, तारे और विद्युत्‌ भी 

। प्रकाशित नहीं होते । फिर हमारी 

भान्ति कुतोञ्यमसद्दृष्टिगोचर' | eps; विषयभूत इस अग्निका तो 


Ces A Ses FT है 2 धिक = 
अग्निः | किंबहुना यदिदमादिकं | ९ 5" है? अधिक क्या 


€. तीर ८, 
भाति Aaa न प्रकाशयतीत्यथः। | 


सबं भाति तत्तमेव परमेश्वरं | कुछ प्रकाशित हो रहे हैं वे सत्र 
उस परमात्माके प्रकाशित होते इए 
! ही अनुभासित हो रहे हैं, जिस 
दीप्यते। यथा जलोल्मुकाद्यमरि- | प्रकार जल और उल्मुक (जळते 
हुए काष्ठ) आदि अग्निके संयोगसे 
ef प्रज्वलित होते इए ही 
दहन करते हैं उसी प्रकार उसके 
à prac ही ये सूर्य आदि 
«dfe aii विभाति | सत्र प्रकाशित हो रहे हैं । 


. य॒त एवं तदेव ब्रम भाति| क्योंकि ऐसा है इसलिये वही 
ब्रह्म प्रकाशित होता है और विशेषः 
च विभाति च । कार्यगतेन रूपसे प्रकाशित होता है । कार्यगत 
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भान्तं दीप्यमानमनुभात्यनु- 


संयोगादिं दहन्तमनु दहति न 


AMET भासा दीप्त्या 


सूः c EN 
कहा जाय ? यह सूय आदि जो: 


EMEN. 


A e 
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विविधेन भासा तस्य ब्रह्मणो | नाना प्रकारके प्रकाशसे उस ब्रह्मः 
भारूपत्वं स्वतोञ्चगम्यते । न हि | की प्रकारखरूपता खतः सिद्ध है, 


नेऽति क्योंकि जिसमें खतः प्रकाश 
स्वताञवधमान भासनमन्यस्य | नहीं है ag दूसरेको भी प्रकाशित 


टु ~ EY 
कतु शक्यम्‌ । घटादीनाम्‌ | नहीं कर सकता, जैसा कि घटादि- 
अन्यावभासकत्वादर्शनाङ्गासन- | का दूसरोको प्रकाशित करना नहीं 
AR : देखा गया और प्रकाशखरूप 
रूपाण € -— ~ 
À  चादित्यादीनां तदू- | आदित्यादिका दूसरोंको प्रकाशित 
दशनात्‌ ॥ १५ ॥ करना देखा गया है ॥ १५॥ 
EC 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यंगोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचायश्चीशङ्करमग्रतः कृतौ कठोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये द्वितीयवल्लीमाष्यं समाप्तम्‌॥२॥ (५) 
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A T qu A 
ERIR f 
---+-अं96-+-- 
संसाररूप AINA वृक्ष 

तूलावधारणेनैव मूलावधारणं | ठोकमें जिस प्रकार तं (कार्य) 
, | का निश्चय कर लेनेसे ही gan 
पे | मूलका निश्चय किया जाता है 
संसारकायबृक्षावधारणेन तन्मूलः | उसी प्रकार संसारकार्यरूप vu 
निश्चयसे उसके मूल ब्रह्मका खरूप 
निर्धारण करनेकी इच्छासे यह छठी 

यिषथेयं पष्ठी वल्लयारम्यते-- | वछी आरम्भ की जाती है- 

ऊध्वेमूलो;वाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः | 

तदेव शुक्रं ase तदेवामृतमुच्यते | 

तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन | 

w 
gag तत्‌ ॥ १॥ 
जिसका मूल ऊपरकी ओर तथा झाखाएँ नीचेकी ओर हैं ऐसा यह 
अश्वत्थ वृक्ष सनातन ( अनादिकालीन ) है | वही विशुद्ध ज्योतिःखरूंप 
है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है । सम्पूर्ण ढोक उसीमें 
आश्रित हैं; कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सक्ता | यही निश्चय 
वह [ब्रह्म] है ॥ १ ॥ 
e €z € D e 

Bays ऊध्वं मूलं यत्‌ | wea ( ऊपरकी ओर) अर्थात्‌ 


guer क्रियते लोके यथा, 


स्य ब्रह्मणः खरुपावदिधार- 


EN à an - | जो वह भगवान्‌ विष्णुका परम 
qimi परम पद्मस्यांत सा- पद है वही जिसका मूल है ऐसा यह 
| अव्यक्तसे स्थावरपर्यन्त संसारवृक्ष 
i “ऊर्ध्वमूलः है | इसका व्रश्चन- 
वृक्ष ऊध्वमूलः। बृकषश्च व्रश्चनात्‌ l छेदन होनेके कारण यह वृक्ष 


१. qe कपासको कहते हैं | वह कपासके पौ घेका कार्य है | अतः यहा 
is e. - 
'तूल' शब्दसे सम्पूर्ण कार्यवर्ग उपलक्षित होता है | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


श्यमव्यक्तादिथावरान्तः TAT 


" 
वल्ला ३ ] Digitized by Arya 5वकधङ्करमाष्याथ01141 and eGangotri १ 


३७ 


Di Ein De ie Si ie SO ०२. ०२ 


जन्मजरामरणशोकाद्यनेकानर्था 
त्मकः प्रतिक्षणमन्यथास्त्रभावो 
मायामरीच्युदकगन्धवनगरादि- 
वद्दष्टनए्टस्वरूपत्वादवसाने च 
SWR भावात्मकः कदलीस्तम्भ 
वन्िःसारोञ्नेकशतपाखण्डबुद्धि- 
विकल्पास्पद्स्तच्यविजिज्ञासुभिः 
अनिधारितेदं न्तनिर्धा 
रितपरत्रक्षपूलसारो5विद्याकाम- 
कर्माव्यक्तबीजप्रभवो5परत्रह्मवि- 
ज्ञानक्रियाशक्तिद्वयात्मकहिरण्य- 
गर्भाङकुरः 
स्कन्धस्तृष्णाजलावसेकोद्भूत- 


दर्पो बुद्धीन्द्रियबिषयप्रवालाङकुर' 


श्रुतिस्मतिन्यायविद्योपदेश- 


C ARBs is 
सवपग्राणालङ्कसेंदः | ॐ 


| कहलाता है | जो जन्म जरा, मरण 
आर शोक आदि अनेक अनर्थोसे 
भरा हुआ, क्षण-क्षणमें अन्यथा भाव- 
को ग्राप्त होनेत्राला, माया मृगतृष्णा- 
के जळ और गन्धर्वनगरादिके समान 
दष्टनष्टखरूप होनेसे अन्तमें बृक्षके 
समान अभावरूप हो जानेवाला, 
केलेके खम्भेके समान निःसार और 
संकड़ों पाखण्डियोंकी बुद्विके R- 
कल्पांका आश्रय है | तत्त्जिज्ञासु- 
आँद्दारा जिसका तत्त्व इदम्‌? रूपसे 
निर्धारित नहीं किया गया, वेदान्त- 
निर्णीत qaa ही जिसका 
मूल और सार हैं, जो अविद्या काम 
कर्म और अव्यक्तरूप बीजसे उत्पन्न 
होनेवाला है, ज्ञान ओर क्रिया-ये 
दोनों शक्तियाँ जिसकी खरूपभूत हैं 
वह aged हिरण्यगर्भ ही 
जिसका अङ्कुर है, सम्पूर्ण प्राणियों- 
लिङ्गशरीर ही जिसके स्कन्ध 
हैं, जो तृष्णारूप wem सिंचनसे 
बढ़े हुए तेजवाढा, बुद्धि, इन्द्रिय और 
विषयरूप नूतन ugubh ag 
वाळा, श्रुति, स्मृति) न्याय ओर 
ज्ञानोपदेशारूप पत्तोंवाळा,यज्ञ, दान, 
तप आदि अनेक क्रियाकलापरूप 


पलाशो यज्ञदानतपआद्यनेकक्रिया- सुन्दर कूलोंबाठा, सुख, दुःख और 


सुपुष्पः सुखदुःखवेदुनानेक्रसः 


वेदनारूप अनेक प्रकारके रसोसे 


Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


१३८ 


Digitized by Arya Samai Stafar Chennai and 9091$0अध््याय २ 


व्या i ni Es mis aD ra s e SS AE es 0 


प्रयुपजीव्यानन्तफलस्तत्तृष्णास- 
लिलाबसेकम्ररुठजडीकृतदढबद्धः 
मूलः सत्यनामादिसप्तलोकत्रह्ना- 
| दिभूतपक्षिकृतनीडः प्राणिसुख- 
दुःखोद्भतहषेशोकजातनृत्यगीत- 
वादित्रक्ष्वेलितास्फोटितहसिता- 
क्रष्टादितहाहामुश्वमुश्वेत्याचनेक- 
शब्दकृततुमुली भूतमहारवो वेदा- 
न्तविहितत्रल्लात्मदशनासङ्गशस- 
_ कृतोच्छेद एप संसारबृक्षोऽ 
श्वत्योड्यत्थवत्कामकमेवातेरित- 
नित्यप्रचलितस्वभावः, स्वग- 
नरकतियंकप्रेतादिमिः शाखामिः 
अवाक्शाखः; सनातनोऽनादिः 
CATA प्रवृत्तः । 

यदस्य संसारवृक्षस्य मूलं 


युक्त, प्राणियोंकी आजीविकारूप 
अनन्त FATS तथा फलोंकी 
तृष्णारूप जळके सिंचनसे बढ़े हुए 
और [ सात्त्विक आदि भावोंसे ] 
मिश्रित एवं दृढतापूर्वक स्थिर हुए 
[ कर्म-वासनादिरूप अवान्तर ] 
मूलोंवाला है; ब्रह्मा आदि पक्षियोंने 
जिसपर सत्यादि नामोंवाळे सात 
लोकोंरूप Fat वना रखे 
हैं, जो प्राणियोंके gage 
जनित हर्ष-शोकसे उत्पन्न हुए 
नृत्य, गान, वाद्य, क्रीडा, आस्फोटन, 
( खम ठोंकना ) हँसी, आक्रन्द्न, 
रोदन तथा हाय-हाय छोड़-छोड़ 
इत्यादि अनेक प्रकारके ाब्दोंकी 
तुमुळध्वनिसे अत्यन्त गुञ्जायमान 
हो रहा है तथा वेदान्तविहित 
ब्रह्मात्मैक्यदशनरूप असङ्गराख्नसे 
जिसका उच्छेद होता है ऐसा यह 
संसारखूप वृक्ष अशवत्य है, अर्थात्‌ 
अश्चत्थ वृक्षके समान कामना और 
कर्मरूप वायुसे प्रेरित हुआ नित्य 
FAS खभाववाला है ।'खग, नरक, 
तिर्यक्‌ और प्रेतादि शाखाओंके 
कारणे यह नीचेक्री ओर फेढी 
शाखाओंवाला है तथा सनातन 
यानी अनादि होनेके कारण Fat 
AISA चला आ रहा है | 


इस संसारका जौ मूळ है वहीं 


तदेव शुक्र शुभ्रे UE ज्योतिष्मत्‌ | शक्र-शुन-शुद्ध-ज्योति्मय अर्थात्‌ 
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च्ैतन्यात्मज्योतिःस््रमावं तदेव 
ब्रह्म सर्वमहत्त्वात्‌ । तदेवामृतम्‌ 
अविनाशखभावगुच्यते कथ्यते 
सत्यत्वात्‌ | वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयमनृतम्‌ अन्यदतो 
मर्त्यम्‌ । तसिन्परमार्थसत्ये 
ब्रह्मणि लोका गन्धवनगर- 
मरीच्युदकमायासमाः परमार्थः 
दर्शनाभावावगमनाः श्रिता 
आश्रिताः सर्वे समस्ता उत्पत्तिः 
खितिलयेपु | dg तद्ब्रह्म 
नात्येति नातिवतेते मृदादिमिव 
घटादिकायं कश्चन कश्चिदपि 
विकारः | एतद्वै तत्‌ ॥ १ ॥ 


चैतन्यात्मज्योतिःखरूप है. । बही 
सत्रसे महान्‌ होनेके कारण ब्रह्म है | 
वही सत्यखरूप होनेके कारण 
अमृत अर्थात्‌ अविनाशी खभाववाला 
कहा जाता है । विकार वाणीका 
विलास और केवळ नाममात्र है 
अतः उस HERI अन्य सत्र मिथ्या 
| और नाशवान्‌ है | उस परमार्थ- 
सत्य Aad उत्पत्ति, स्थिति और 
ल्यके समय सम्पूर्ण लोक गन्धर्व- 
नगर, मरीचिका-जळ और मायाके 
समान आश्रित हैं ये परमार्थदर्शन 
हो जानेपर बाधित हो जानेवाले हैं । 
जिस प्रकार घट आदि कोई भी कार्य 
मृत्तिका आदिका अतिक्रमण नहीं कर 
सकते उस प्रकार कोई भी विकार उस 
ब्रह्मका अतिक्रमण नहीं कर सकता | 
निश्चय यही वह [ब्रह्म ] है ॥ १ ॥ 


"EE 


यद्विज्ञानादमता भवन्तीत्यु- 


च्यते जगतो मूलं तदेव नास्ति 


~ 


ब्रह्मासत एवेद निःसृतमिति | 
तन्न-- 


शङ्का-'जिसके ज्ञानसे अमर 
हो जाते & ऐसा जिसके विषयमे 
कहा जाता है वह जगतका मूलभूत 
ब्रह्म तो वस्तुतः है ही नहीं; यह सत्र 
तो असतसे ही प्रादुर्भूत हुआ है | 

समाधान-ऐसी बात नहीं है 
[ क्योंकि ] 
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ईश्वरके ज्ञानसे अमरत्वप्राति | 


यदिदं कि च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम्‌ | 
महड्गयं aagi य एतद्विदुरमतास्ते भवन्ति ॥ २॥ 


ह जो कुछ सारा जगत्‌ है प्राण--त्रह्ममे, उदित होकर zd 
चेष्टा कर रहा है | वह त्रस महान्‌ भयरूप आर उठ इए ah 
समान है । जो इसे जानते हैं बे अमर हो जाते है ॥ २ ॥ | 

यदिदं कि aan चेदं यह जो कुछ है अर्थात्‌ यह जो 
कुछ जगत्‌ हें वह सब प्राण यानी 

जगत्सवं प्राण परासन्त्रह्माण परत्रह्मके होनेपर ही उसीसे uz 
सत्येजति कम्पते तत एव निःसृतं | होकर एजन---कम्पन--गमन 
tile | अर्थात्‌ नियमसे चेष्टा कर रहा है। 
निर्गत सत्नचछति नियमेन इस प्रकार जो ब्रह्म जगत्‌की उत्पत्ति 
चेष्टते | यदेवं जगदुत्पत्त्यादि- | आदिका कारण है वह महान्‌ 
भयरूप है । यह महान्‌ भयरूप है 
अर्थात्‌ इससे सब भय मानते हैं, 
तङ्कयं च ब्रिभेत्यसादिति . मह- | इसलिये यह 'महृद्धय' है । तथा 
1 उठाये हुए वज्रके समान है। कहना | 
VAM हे कि जिस प्रकार अपने सामने 
वज्रम्‌ । यथा वजोद्यतकर खामीको हाथमें वज्र॒ उठाये 


कारणं ब्रह्म तन्महद्धयम्‌ । महश्च 


स्वामिनमभिशुखीभूतं दृष्टा भृत्या | देखकर सेवकलोग नियमानुसार 

| उसकी आज्ञामें प्रवृत्त होते रहते हैं. . 
उसी प्रकार चन्द्रमा, सूय, ग्रह, नक्षत्र 

चन्द्रादित्यग्रहनक्षत्रतारकादि- | और तारा आदि रूप यह सारा जगत्‌ 

अपने अधिष्ठाताओंके सहित एक 

क्षणको भी विश्राम न लेकर नियमा” 

अप्यविश्रान्त॑ वर्तत इत्युक्तं sun उसकी आज्ञामें वर्तता है | 
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नियमेन तच्छासने वतन्ते तथेदं 


लक्षणं जगत्सेश्वर नियमेन क्षणम्‌ 


Ts 
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भवति | य एतहिंदु) खात्म- 
प्रबृत्तिसाक्षिभूतमेक त्रह्मामृता 
अमरणधर्माणस्ते भवन्ति ॥ २॥ 
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अपने अन्तःकरणकी प्रवृत्तिके साक्षी- 
भूत इस एक ब्रह्मको जो छोग 
जानते हैं वे अमर-अमरणधर्मा हो 
जाते हैं ॥ २॥ 


Cog e 


_कर्थतद्धयाञ्जगद्वतेत इत्याह- 


उसके भयसे जगत्‌ किस प्रकार 
व्यापार कर रहा है ? सो कहते हैं--- 


सर्वश्ञासक T 


भयादस्याभिस्तपति 


भयात्तपति 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युघोवति पञ्चमः 


— 


qi: 
॥२॥ 


इस ( परमेश्वर ) के भयसे अग्नि तपता है, इसीके भयसे सूर्य 
तपता है तथा इसीके मयसे इन्द्र, वायु और पाँचवाँ मृत्यु दौडता है ॥३॥ 


surfen परमेशवरस्यामनिः 
तपति भयात्तपति सर्यो भयात्‌ 
इन्द्र॒ aua मृत्युर्धावति 
पञ्चमः । न हीश्वराणां लोकः 
पालानां समर्थानां सतां नियन्ता 
चेद्जोद्यतकरवन्न स्यात्खामि- 
भयभीतानामिव भृत्यानां नियता 
प्रवृत्तिरुपपद्यते ॥ २ ॥ 


इस. परमेश्वरके भयसे अग्नि 
तपता है, इसीके भयसे सूर्य तप 
रहा है तथा इसीके भयसे इन्द्र, 
वायु और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता 
है । यदि सामथ्यवान्‌ और ईशन- 
शीळ लोकपालोंका, हाथमें वज्र 
उठाये रखनेवाले [इन्द्र] के समान 
कोई नियन्ता न होता तो खामीके 
भयसे प्रवृत्त होनेवाळे सेवर्कोके 
समान उनकी नियमित प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती थी ॥ ३ ॥ 


| EES 
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एच दर्शनमात्मनः कर्मफलोप- | भी अस्पष्ट आत्मदर्शन होता है 

क्योंकि वहाँ जीव कर्मफछ्के उप- 
भोगासक्तत्यात्‌ । यथा चाप्सु | भोगमें आसक्त रहता है । तथा जिस 
प्रकार TSH अपना खरूप ऐसा 
दिखळायी देता है, मानो उसके 
een परिदृरयत इव तथा गन्धवे- | अवयव विभक्त न हों उसी प्रकार 
a | गन्वर्बळोकमें भी अस्पष्टरूपसे ही 
लोकेर्जवेविक्तमव दशनमात्मनः | आत्माका दर्शन होता है | अन्य 
लोकोंमें भी शाख्रप्रमाणसे ऐसा ही 
[ अर्थात्‌ अस्पष्ट आत्मदर्शन ही] 
प्रामाण्यादवगम्यते । छायातपयों! माना जाता हे । एकमात्र ब्रह्म 

| छोकमें ही छाया ओर प्रकाशके 
इवात्यन्तविविक्त AAS एव समान वह आत्मदर्शन अत्यन्त 

| स्पष्टतया होता है । किन्तु अत्यन्त 
एकसिन्‌ । स च दुष्प्रापोऽत्यन्त- | विशिष्ट कर्म और ज्ञानसे साध्य 
E | होनेके कारण E ब्रह्मलोक बड़ा 
वाशष्टकमज्ञानसाध्यत्वात्‌ | ही दुष्प्राप्य है | अतः अभिप्राय 
यह है कि इस मनुष्यडोकम ही 
आत्मदशनके लिये प्रयत्न करना 
कतेव्य इत्यभिप्रायः ॥ ५॥ | चाहिये ॥ ५ ॥ 


Lee 


अविभक्तावयवमात्मरूपं परीव 


एवं च लोकान्तरेष्वपि शास्त्र 


तस्मादात्मदर्शनायेहैव यल 


कथमसौ size: किं वा| उस आत्माको किस प्रकार 
जानना चाहिये ओर उसके जान- 


तदवबोधे प्रयोजनमित्युच्यते- im क्या प्रयोजन है ! इसपर 
| कहते हैं--- 


आत्मज्ञानका प्रकार और प्रयोजन 
इन्द्रियाणां ऐथग्भावमुदयास्तमयौ च यत्‌ | 
पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥ ६ ll 
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[ PTI भूतोंसे उत्पन्न होनेवाढी ] इन्द्रियोंके जो विभिन्न भाव 

तथा उनकी उत्पत्ति और प्रल्य हैं उन्हें जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक 

नहीं करता ॥६॥ 

इन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां खख-| अपने-अपने विषयको ग्रहण 
विषयग्रहणप्रयोजनेन खकारणे- करनारूप प्रयोजनके कारण 
oM अपने कारणरूप आकाशादि मूर्तो- 
TT TTR उत्पन्न होनेवाळी 
उत्पच्यमानानामत्यन्तविशुद्धात्‌ | शरोत्रादि इन्द्रियोंका जो अत्यन्त 


केवलाचिन्मात्रात्मखरूपास्परथग्‌- विशुद्धस्वरूप. . केवळ चिन्मात्र 


S . | आत्मस्वरूपसे — qu अर्थात्‌ 
भाव खभावांधलक्षणात्मकतां तथा 


खाभाविक विलक्षणरूपता है उसे 
तेषामेवेन्द्रियाणामुद्यास्तमयो | तथा जाग्रत्‌ और ema] अपेक्षासे 


उन इन्द्रियोंके उदयास्तमय--- 
उत्पत्ति और प्रल्यक्तो जानकर 
पेक्षया नात्मन इति मत्वा ज्ञात्वा | अर्थात्‌ विवेकपूर्वक यह समझकर 
कि ये इन्द्रियोंकी ही अवस्थाएँ हैं, 
आत्माकी नहीं, धीर-बुद्धिमान्‌ पुरुष 
आत्मनो नित्यैकस्वभावस्य | शोक नहीं करता, क्योंकि सर्दा 

विरा ___ | एक स्वमावमें रहनेवाले आत्माका 
अच्याभेचाराच्छोककारणत्वानुप- कभी व्यभिचार न BRE कारण 
पत्तेः। तथा च श्रुत्यन्तरं “तरति | शोकका कोई कारण नहीं ठहरता | 
stat कि “आत्मज्ञानी शोकको 
पार कर जाता है” ऐसी एक 
१।३) इति ॥ ६॥ . श्रुति मी है ॥ ६ ॥ 

Re 

यसादात्मन इन्द्रियाणां | जिस आत्मासे इन्द्रियोंका 

| quer दिखलाया गया है वह कहीं 


शथग्भाव उक्तो नासी०बहिरधिः | पा नहीँ समझना 
Es. te 


चोत्पत्तिप्रलयो जाग्रत्खापावया- 


N 


विवेकतो धीरो धीमान्नशोचति। 


शोकमात्मवित्‌” ( छा० go ७। 
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गन्तव्यो. यसासत्यगात्मा स | चाहिये, क्योंकि वह सभीका अन्त- 
wur है। सो किस प्रकार ? 
ade । तत्कथमित्युच्यते- | इसपर कहते É— 
इन्द्रियेम्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ | 
सत्त्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्त्ुत्तमस्‌॥ I 
इन्द्रियोंसे मनं पर (sae) है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धिसे 
महत्तख बढ़कर है तथा महत्तत्वसे अव्यक्त उत्तम है॥ ७॥ 
न्द्रियेम्यः परं मन इत्यादि। | इन्द्रियोसे मन पर है [तथा 
मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है ] इत्यादि । 
अर्थानामिहेन्द्रियसमानजातीय- | इन्द्रियोंके सजातीय होनेसे इन्द्ियो- 
का ग्रहण करनेसे ही विषयोंका भी 
ग्रहण हो जाता है। अन्य सत्र 
पूर्वत्‌ ( कठ० १ । ३ । १० के 
समान ) समझना चाहिये | ‘ae’ 
रिहोच्यते ॥ ७॥ शब्दसे यहाँ बुद्धि कही गयी है ॥७॥ 
PERS 
अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च । 
यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरम्रतत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥ 


त्वादिर्द्रियग्रहणेगेव ग्रहणम्‌ | 


पूर्ववदन्यत्‌ | सच्वशब्दाद्बुद्विः 


अन्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापक तथा अलिङ्ग है; जिसे 
जानकर मनुष्य सुक्त होता है और अमरत्वको प्राप्त हो जाता हे॥८॥ 


अव्यक्तात्तु परः पुरुषो | अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है । 
वह आकाशादि सम्पूर्ण व्यापक 
पदार्थोका भी कारण होनेसे व्यापक 
MA कारणत्वात, ).,अलिज़ो, है, और अलिज्ञ है जिसके बारा 


t Shastri am ection. 


व्यापको व्यापकस्याप्याकाशादेः 


---- be ना ————————— ———MÀ M — न. 
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लिङ्ग्यते गम्यते येन ales | कोई वस्तु जानी जाती है बह afk 
आदि लिङ्ग कहलाते हैं; परन्तु 
द्या तदावयमानमस्यात a 
game तद्‌ उरुषम इनका अभाव है इसलिये 
सोऽयमलिङ्ग एव | सवससार- | यह अलिङ्ग अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसारः 
THe रहित ही है । जिसे आचार्य 
आर MVE जानकर पुरुष 
आचायतः MAI मुच्यते जन्तुः| जीवित रहते हुए ही अविद्या आदि 
i हृदयकी प्रन्थियोसे मुक्त हो जाता 
आवाद हद यग्रान्यामजावनव | है तथा शरीरका पतन होनेपर भी 
पतितेऽपिः शरीरेऽमृतत्वं च | अमरत्वको प्राप्त होता है वह पुरुष 
गच्छति सोऽलिङ्गः परोष्व्यक्तात्‌ अरग, और अन्यक्तसेभी परहे-- 
इस. प्रकार इसका पूर्ववाक्यसे 
पुरुष इते पूर्णच सम्बन्ध) ॥८। सम्बन्ध है ॥ ८॥ 
TP ZBI 
कथं ARRA दर्शनम्‌ | तो फिर जिसका: कोई Re 
5 (ज्ञापफ fra) नहीं है उस. 
उपपद्यत इत्युच्यते- [ आत्मा ] का दर्शन होना किस 
प्रकार सम्भव है ? -इसपर कहा 
जाता है-- 
न dea तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुषा प्यति कश्चनेनम्‌ | 
हृदा मनीषा मनसामिक्लप्तो 
य॒ एतद्ठिंदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ ९ ॥ 


इस आत्माका रूप ÈN नहीं ठहरता। इसे नेत्रसे कोई भी 

नहीं देख सकता । यह आत्मा तो मनका नियमन करनेवाली इदयस्थिता 

बुद्धिद्वारा मननरूप सम्यग्दशनसे प्रकाशित [ हुआ ही जाना जा सकता] 
| जो इसे [ ब्रह्मरूपसे jee ARM न्ते हैं ॥ II 


घमंबाजत SAAT | य ज्ञात्वा 
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न dep संदशनविषये न 
तिष्ठति प्रत्यगात्मनोऽस्य रूपम्‌ | 
अतो न चक्षुषा सर्वेन्द्रियेण) 
चकषग्रहणस्योपरक्षणार्थत्वात्‌ + 
पश्यति नोपलभते कश्चन कश्चिद्‌ 
अप्येनं प्रकृतमात्मानम्‌ | 


कथं तहिं तं पश्येदित्युच्यते | 
हृदा हृत्थया बुद्धा | मनीषा 
` मनसः संकर्पादिरूपस्येष्टे 
नियन्तृत्वेनेति मनीट्‌ तया हृदा 
मनीषाविकल्पयित्र्या 
मननरुपेण 
अभिक्रु्तोऽभिसमर्थितोऽभिम्रका- 
शित इत्येतत्‌ । आत्मा ज्ञातु 
शक्यत इति वाक्यशेषः | तम्‌ 
आत्मानं aad विदुरमृतास्ते 
भवन्ति ॥ ९ ॥ 


मनसा 
सम्यग्दर्शनेन 


इस प्रव्यगात्माका रूप दृष्टि- 
विषयमें स्थिर नहीं होता। अतः कोई 
भी पुरुष इस प्रकत आत्माको चक्षुसे- 
सम्पूर्ण इन्द्रियोसे [ अर्थात्‌ समस्त 
इन्द्रियोंमेंसे किसीसे ] भी नहीं देख 
सकता अर्थात्‌ उपलब्ध नहीं कर 
सकता | यडा चक्षुका ग्रहण सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंका उपळक्षण करानेके लिये है | 


तो फिर उसे किस प्रकार 
देखे ! इसपर कहते हें--हृदयस्थिता 
बुद्धिसे, जो कि सङ्कल्पादिरूप मनकी 
नियन्त्री होकर ईशन करनेके कारण 
‘adie’ है उस विकल्पशून्या बुद्धिसे 
मन अर्थात्‌ मननरूप यथार्थद्दन- 
द्वारा सत्र प्रकार समर्थित अर्थात्‌ 
प्रकाशित हुआ वह आत्मा जाना 
जा सकता है | यहाँ “आत्मा जाना 
जा सकता है? यह वाक्यशेष है | 
उस आत्माको जो छोग “यह ब्रह्म 
है? ऐसा जानते हैं वे अमर हो 
जाते हैं॥ ९ Il 


“EOS 


सा हून्मनीट कथ प्राप्यत | 


इति तदर्थो योग उच्यते-- 


वह हृदयस्थित [सङ्कल्पशून्य] 
बुद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है ! 


यह बतढानेके fea योगसाधनका 
उपदेश किया जाता है-- | 
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परमपदग्राति 


यदा पश्चावतिषएन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १०॥ 


जिस समय पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ मनके सहित [ आत्मामें ] स्थित हो 
जाती हैं ओर बुद्धि भी चेश नहीं करती उस अवस्थाको परम गतिं 
कहते & ll १० Il 
यदा यसिन्काले स्वविषयेम्यो | जिस समय अपने-अपने विषयो- 
निवर्तितान्यात्मन्येव से निवृत्त हुई पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ — 

नि नानल ज्ञानाथंक होनेके कारण श्रोत्रादि 
ज्ञानानि-ज्ञानाथंत्वाच्छोत्रादीनि इन्द्रियाँ ‘gra? कही जाती हैं 
इन्द्रियाणि ज्ञानान्युच्यन्ते--अव-| मनके साथ अर्थात्‌ बे जिसका 


¢ EN x~ 
तिष्ठन्ते सह मनसा यदनुगतानि | 3757 करनेवाढी हैं उस 
~_ यर सङ्कल्पादि व्यापारसे निवृत्त हुए 
तेन संकल्यादिव्यावृत्तेनान्तः- | अन्तःकरणके सहित [ आत्मामं ] 
करणेन; बुद्विश्चाध्यवसाय- | स्थिर हो जाती हे और निश्चयात्मिका . 


SENN 


लक्षणा न विचेष्टति स्वव्यापारेषु बुद्धि भी अपने व्यापारोंमें Aerie 
नहीं होती---चेष्टा नहीं करती-- 


न MET न SMI | व्यापार नहीं करती उस अवस्थाको 
तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ | ही परम गति कहते & ॥ १० ॥ 


EIS 
ताँ योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ ११॥ 
उस स्थिर इन्द्रियधारणाको ही योग कहते हैं | उस समय पुरुष 
प्रमादरहित हो TAY, BFA ALE, पति और, नाशरूप है Il ell 
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तामीदशीं तदवस्थां योगम्‌ उस ऐसी अवस्थाको ही--जो 
इति मन्यन्ते वियोगमेव सन्तम्‌। FE ति 0 त्त 
मानते हैं, क्योंकि योगीकी यह 
सर्वानर्थसंयोगवियोगलक्षणा. | अवस्था सत्र प्रकारके अनर्थसंयोगकी 
हीयमवस्या योगिनः | एतस्यां वियोगरूपा है | इस अवस्थामें ही ` 
ह्यवस्थायामविद्याध्यारोपणवजित- Qum आवि शात 
| रहित स्वरूपमें स्थित रहता हैं | 
स्वरूपप्रतिष्ठ आत्मा | थिराम्‌ | [ उस अवस्थाको ही | स्थिर इन्द्रिय- 
इन्द्रियधारणां स्थिरामचलाम्‌ | धारणा कहते है स्थिर अर्थात्‌ 
इन्द्रियधारणां बाझान्तःकरणानां | + दासा ATE 
1 ओर आन्तरिक करणोंको धारण 
` धारणमित्यर्थः | करना । 


अप्रमत्तः ग्रमादवजितःसमा- | तब--उस समय साधक पुरुष 
| अप्रमत्त--प्रमाद्रहित हो जाता 
है, अर्थात्‌ चित्तसमाधानके प्रति 
सवदा सयत्र रहता है; जिस समय 
. | कि वह योगमे प्रवृत्त होता है 
भवतीति सामर्थ्यादबगम्यते | [उस समय ऐसी स्थिति होतो 
न हि बुद्चादिचेष्टाभावे प्रमाद | दै ] ऐसा इस वाक्यकी सामर्थ्यसे 
जाना जाता है, क्योंकि बुद्धि 
आदिकी चेष्टाका अभाव हो जाने- 
बुद्यादिचेषटोपरमादप्रमादो | पर प्रमाद होना सम्भव नहीं EI 

अतः बुद्धि आदिकी चेष्टाका अभाव 
विधीयते | अथवा यदेवेन्द्रियाणां | होनेसे पूर्व ही अप्रमादका विधान 
किया जाता है | अथवा जिस समय 
भी इन्द्रियोंकी धारणा स्थिर होती है 
निरङशमग्रमत्तत्वमित्यतः | उसी समय निरङ्कुश अप्रमत्तत्व होता 
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धानं प्रति नित्य यत्रवांस्तदा 


तसिन्काले यदैव प्रवृत्तयोगो 


संभवोऽस्ति | तसात्प्रागेव 


स्थिरा धारणा तदानीमेव 


——— - —— 


-—À -- पण 0 —— — —— ————— —— —— 
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अभिभीयतेअ्प्रमत्तस्तदा भवतीति। | है; इसीलिये ‘Se समय अप्रमत्त हो 
जाता है! ऐसा कहा है । ऐसी बात 
यसात्‌ | क्यों है ? क्‍योंकि योग ही प्रभव 
और अप्यय यानी उत्पत्ति और 
| ख्ख TAMA है; अतः तात्पर्य 
यह है कि अपाय (ल्य) की 
निवृत्तिके लिये प्रमादका अभाव 
कर्तव्य इत्थभिश्रायः ॥ ११॥ | करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
“EOS 
बुद्धयादिचेशविषय चेद्‌ ब्रह्मेदं | यदि ब्रह्म बुद्धि आदिकी 
चेष्टाका विषय होता तो ‘ae वह 
[ब्रह्म ] हे' इस प्रकार विरोषरूपसे 
ग्रहण किया जा सकता था; किन्तु 
बुद्धि आदिके निवृत्त हो जानेपर 
तो उसे ग्रहण करनेके कारणका 
अभाव हो जानेसे उपलब्ध न 
होनेवाला वह ब्रह्म वस्तुतः हे ही 
नहीं | छोकमें जो वस्तु इन्द्रिय- 


DN) A 
? 


कुतः यांगा हि 
प्रभवाप्ययौ उपजनापायधर्मक 


इत्यर्थोऽतोऽपायपरिहारायाप्रमादः 


Oe 


तदिति विशेषतो गृह्येत बुद्धया- 
द्युपरमे च ग्रहणकारणामावात्‌ 
अनुपलस्यमान नास्त्येव ब्रह्म | 


यद्धि करणगोचरं तंदस्तीति 


A 


इत्यतश्चानर्थको योगः । अनुप- 
'लभ्यमानत्वाद्वा नास्तीत्युपलब्ध- 
व्यं बल्लेत्येव प्राप्त इदमुच्यते-- 


प्रसिद्ध॑ ठोके विपरीतं 


गोचर होती है वही 'हे' इस प्रकार 
प्रसिद्ध होती है और इसके विपरीत 
[ इन्द्रियगोचरं न होनेवाली | वस्तु 
(असत्‌? कही जाती है, अतः योग 
व्यर्थ है। अथवा उपलब्ध होनेवाला 
न होनेसे ब्रह्म “नहीं है! इस प्रकार 
जानना चाहिये--ऐसा प्राप्त 
होनेपर यह कहा जाता है-- 
ठीक है, 
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: कठोपनिषद्‌ 


kS 
[a याय २ 


j giuzed by’ b Arya Sa amare Foundation Chennai and eGan 
आत्मोपलब्धिका साधन सद्बुद्धि ही है 


नैव वाचा न मनसा पराप्तुं शक्यो न चक्षुषा । 
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ १२॥ 


वह आत्मा न तो वाणीसे, न मनसे और न नेत्रसे ही प्राप्त किया 
जा सकता है; वह 'है' ऐसा कहनेवालोंसे अन्यत्र ( भिन्न पुरुषोंको ) 
किस प्रकार उपल्ब्ध हो सकता है ?॥ 22 ॥ 


नैव वाचा न मनसा चक्षुपा 
नान्येरपीन्द्रियैः प्राप्तुं शक्यत 
त्यर्थः । तथापि सर्वविशेप- 
जगतो मूलम्‌ 
कार्य- 


रहितोऽपि 
'इत्यचगतत्वादस्त्येव 
ग्रविलापनस्य अस्तित्वनिष्ठत्वात | 
तथा हीदं कार्य सक्ष्मतार 
'तम्यपारस्पर्येणानुगम्यमानं सद्‌- 
बुद्धि निष्ठामेवावगमयति। यदापि 
विषयम्राविलापनेन प्रत्रिलाप्य- 
“माना बुद्धिस्तदापि सा सत्प्रत्यय- 
wis विलीयते | बुद्विहिं नः 
प्रमाणं सदसतोर्याथात्म्यावगमे। 


तात्पर्य यह कि वह ब्रह्म न तो 
वाणीसे, न मनसे, न नेत्रसे और न 
अन्य इन्द्रियाँसे ही प्राप्त किया जा 
सकता है | तथापि सरवविशेषरहित 
होनेपर भी “वह जगतका मूळ है! 
इस प्रकार ज्ञात होनेके कारण वह 
है ही, with कार्यका विलय 
किसी अस्तित्वके आश्रयसे ही हो 
सकता है | इसी प्रकार सूक्ष्मताकी 


| तारतम्यपरम्परासे अनुगत होनेवाला 


ec QUOC m 
यह सम्पूर्ण कायवग भी सद्बुद्धि- 
निष्ठाको ही सूचित करता है। 


जिस समय विषयक्रा . विलय करते 


इए बुद्धिका Aea किया जातां है 
उस समय भी वह सद्वृत्तिगर्मिता 
हुई ही लीन होती है | तथा सत्‌ 
और असत्‌का यथार्थ स्वरूप 
जाननेमें तो हमारे लिये बुद्धि ही 
प्रमाण है | 
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। ठीयत इति मन्यमाने विपरीत- 


E aos 805७8 Cepeda १५२ 
मूलं चेजगतो न स्यादसद-| यदि जगतका कोई मूळ न होता - 

^ Ane x F सन 
न्वितमेत्रेदं कार्यमसदित्येवं गृह्येत | ह es हे > 
न त्वेतदस्ति सत्सदित्येव तु | प्रकार ग्रहण किया जाता | किन्तु 
ऐसी बात नहीं है; यह जगत्‌ तो 
६-ह इस प्रकार ही ग्रहण किया 
मृदाद्यन्वितम्‌ । तसाञ्जगतो | जाता है, जिस प्रकार कि मृत्तिका 
E IN आदिके कार्य घट आदि [अपने 
मूल्मात्मास्तत्यत्रापलब्धव्यः । कारण] मृत्तिका आदिसे समन्वित 
कसात्‌ ! अस्तीति बुबतोजर्तित्व- | गीत होते हैं । अतः जगत्‌का 

| मूल आत्मा 'हे इस प्रकार ही उपल 
वादिन आगमार्थानुसारिणः किया जाना चाहिये | क्यों £ क्योंकि 
~oo onn आमा है! इस प्रकार कहनेवाले 
श्रदधानादन्यत्र नास्तकवादान शासत्राथानुसारी श्रद्धाळू आस्तिक 
Gere भिन्न नास्तिकवादियोंको, 
जो ऐसा मानते हैं कि 'जगतूका 
मूल आत्मा नहीं है, जिसका अभाव 
ही अन्तिम परिणाम है ऐसा यह 
कार्यवर्ग कारणसे अनन्वित हुआ 
ही लीन हो जाता हे'--ऐेसे उन 
विपरीतदर्शियोंको वह ब्रह्म किस 
प्रकार तत्त्वतः उपलब्ध हो सकता 


उपलभ्यते न कथश्चनोपलभ्यत | ˆ Ehe 
है ? अर्थात्‌ किसी प्रकार उपलब्ध 


ह्यते; यथा मृदादिकाय घटादि 


नास्ति जगतो मूलमात्मा निरः 


न्वयमेवेदं कार्यमभावान्त॑ प्रवि- 


दशिनि कथं quaa तत्त्वत 


इत्यर्थः ॥ १२॥ नहीं हो सकता ॥ १२॥ 
EE Se 
तस्रादपोद्यासद्वादिपक्षम्‌ अतः असद्वादियोंके आसुरी 
Ty - क्षक निराकरण कर-- 
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अस्तीत्येवोपळब्धव्यस्तत्वमावेन चोभयोः । 
अस्तीत्येवोपळब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥ १३॥ 
वह आत्मा है! इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिये तथा 
उसे तत्त्मावसे मी जानना चाहिये | इन दोनों प्रकारकी उपलब्धियोंमेंसे 
जिसे है? इस प्रकारकी उपलब्धि हो गयी है तत्त्वमाव . उसके अभिमुख 
हो जाता है Il 23 ll 
अस्तीत्येवात्मोपलब्धव्यः | बुद्धि आदि जिसकी उपाधि हैं 
| तथा जिसका सत्त्व उसके कार्य- 
सत्कारो बुद्धयाद्युपाधिः | यदा | वर्गमें अनुगत है उस आत्माको है! 
s ८.| इस प्रकार ही उपलब्ध करना चाहिये। 
तु तद्रहितो$विक्रिय आत्मा काय जिस समय आत्मा उस बुद्धि आदि 
। उपाधिसे रहित और निर्विकार जाना 
| जाता है तथा कार्यवर्ग “विकार 
“ाचारम्भणं विकारो नामधेयं | वाणीका विलास और नाममात्र 
| है, केवळ मृत्तिका ही सत्य है” 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’ ( छा० Se | इस श्रुतिके अनुसार अपने कारणसे 
। भिन्न नहीं है--ऐसा निश्चित होता 
६।१।४ ) इति श्रुतेस्तदा यस्य | है उस समय जिस निरुपाधिक 
| afer और सत्‌-असत्‌ आदि 


q कारणव्यतिरेकेण नास्ति 


[नरुपांधकस्यारङ्गय सदसदा प्रतीतिके विषयत्वसे रहित आत्माका 


तत्त्वमाव होता है उस तत्त्वखरूपसे 
ही आत्माको उपलब्ध करना 
तत्त्वमावो भवति तेन च रूपेण | चाहिये--इस प्रकार यहाँ उप- 
wey पदकी अनुवृत्ति की 
जाती है । 


दिप्रत्ययविषयत्ववजितस्यात्मनः 


आत्मोपलब्धव्य इत्यनुवतते | 


तत्राप्युभयोः सोपाधिकनिरु | सोपाधिक अस्तित्व और निरु. 


पाधिकयोरस्तिस्वतस्वभावयोः--| पाविक तत्त्वमाव इन दोनोमेंसे7 
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निर्धारणार्था पष्टी--पूव मस्ती त्ये- 
वोपलव्धस्यात्मनः सत्कार्योपाधि- 
कृतास्तित्वप्रत्ययेनो पलब्धस्य 
इत्यथः पश्चास्प्रत्यस्तमित- 
सर्वोपाधिरूप आत्मनस्तत्त्वभभावो 
त्रिदिताविदिताभ्यासन्योञ्द्रयख- 
भावो “नेति नेति” (rogo २। 
३।६,३।९।२६) इति 
“अस्थूलमनण्वहर्रम्‌? (o 
उ०३।८। ८) “अइशयेञ्नात्म्ये- 
इनिरुकेडनिलयने” (ते०३०२। 
७। १ ) इत्यादिश्रुतिनिर्दिषटः 
ग्रसीदत्यभिस्ुुखीमवति आत्म- 
प्रकाशनाय पूर्यमस्तीत्युपलब्ध- 
वत इत्येतत्‌॥ १३ ॥ 


यहाँ “उभयोः? इस qe षष्टी 
निर्धारणके छिये है--पहले तो हे! | 
इस प्रकार उपलब्ध हुए आत्माका 
अर्थात्‌ सत्कार्यरूप उपाधिके किये 
हुए अस्तित्व-प्रत्ययसे उपलब्ध हुए 
आत्माका और फिर जिसकी सम्पूर्ण 
उपाधि निवृत्त हो गयी है और जो ज्ञात 
एवं अज्ञातसे भिन्न अद्वितीयखरूप 
है, उस “नेति-नेतिं” “अस्थूल- 
| मनण्वहंखम” “अद्स्येऽनात्म्येऽ- 
निरुक्तेडनिल्यने” इत्यादि श्रुतियोसे 
निर्दिष्ट आत्माका तत्त्वभाव'प्रसीद्ति'- 
अभिमुख होता है अर्थात्‌ जिसे पहले 
F इस प्रकार आत्माकी उपलब्धि 
हो गयी हे उसे अपना खरूप प्रकट 
करनेके लिये [ वह maaa a 
मुख प्रकाशित होता है] ॥ १३॥ 


“Eo 


अमर कव 
एवं परमाथेदशिनो;-- 


होता है ? 
इस प्रकार परमार्थदशौकी-- 


यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः | 
अथ HAS भवत्यत्र ब्रह्म समशनुते ॥ १४॥ 


—— — 


2, ‘ag ( स्थूल ) नहीं है, यह 


(सूक्ष्म) नहीं है ।? 


२. 'अस्थूल, असूक्ष्म, अहस्व |” 
3. अहृद्य (इन्द्रियोंके अविषय) में, अनात्म्य (अहंता-ममताहीन) में; 


अनिर्वचनीयमँ, अनिलयन ( आधाररहित ) में 1 
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जिस समय सम्पूर्ण कामनाएँ, जो कि इसके हृदयमें आश्रय करके 
रहती हैं, छूट जाती हैं उस समय वह मत्यं ( मरणधर्मी ) अमर हो 
जाता है और इस शरीरसे ही ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है ॥ १४॥ 
यदा यसिन्काले सर्वे कामाः| जब-जिस समय सम्पूर्ण काम- 
कामयितव्यस्यान्यस्या-| नाएँ कामनायोग्य अन्य पदार्थका 
भावात्ममुच्यन्ते विशी- ^ होनेके कारण छूट जाती 
तिः प डिन दो नाती ह 
के | कि बोध होनेसे पूव इस विद्वानके 
बोधाद्विदुपो हृदि बुद्धौ श्रिता हृदय--बुद्धिमें आश्रित रहती है 
आश्रिताः । Grate | क्योंकि बुद्धि ही कामनाओंका 
कामानामाश्रयो नात्मा । ९ है, आत्मा नहीं; जैसा कि 
je | “कामना, संकल्प [ओर संशय--ये 
कामः संकल्पः? (बृ०उ०१ सुत्र मन ही हैं ]” इत्यादि एक 
५1३) इत्यादिश्रुत्यन्तराच । | दूसरी श्रुतिसे भी सिद्ध होता है। 


कामत्यागेन 
अमृतत्वम्‌ 


अथ तदा मर्थः प्राकप्रबोधात्‌ | तत्र फिर जो आलसाक्षात्कारसे 
बोधो विद्य | पूव मरणधर्मा था वह जीव आत्म- 
आसीत्स प्रबोधोत्तरकारमविधा- | जन होनेके अनन्तर अविद्या, कामना 


कामकर्मलक्षणस्य मृत्योविः | और कर्मरूप मृत्युका नाश हो 

जानेसे अमर हो जाता है । 
नाशादमृतो भवति | गमनप्र- | परलोकमे गमन करानेवाले मृत्युका 
विनाश हो जानेसे वहाँ जाना सम्भव 
न होनेके कारण वह इस लोकमें 
ही दीपनिर्वाणके समान सम्पूर्ण 
बन्धनोंके नष्ट हो जानेसे ब्रह्म- 
| भावको प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ 
५ ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः ॥ v ॥ | ब्रह्म ही हो जाता है e ॥ 
EOS 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


योजकस्य मृत्योविनाशाहमनालु- 


AL ALA e 
पपत्तेरत्रेहेव प्रदीपनिर्वाणवत्सव- 
TIANA समश्नुते 
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कदा पुनः कामानां मूलतो | परन्तु कामनाओंका समूल 
विनाश इत्युच्यते- {चाश कत्र होता है ¦ इसपर 
| कहते हैँ-- 
~r ~ AN `q 
यदा सव WHAT हुद्यस्येह ग्रन्थयः | 
AT WAGE भवत्येतावदयनुशासनम्‌ ॥ १५॥ 
जिस समय इस जीवनमें ही इसके हृदयक्री सम्पूर्ण ग्रन्धियोक्रा 
छेदन हो जाता है उस समय यह मरणधर्मा अमर हो जाता है । बस 
सम्पूण वेदान्तोंका इतना ही आदेश हे॥ १७ ॥ 
यदा सब प्रभिद्यन्ते भेदम्‌ | जिस समय यहशाँ--जीबित 
^s उपयान्ति विनश्यन्ति | रहते हुए ही इसके हृदयकी-- 


3T 
एवामृतत्वमू हद यस्य घुद्धारह जीवत बुद्धिकी सम्पूण ग्रन्थियाँ अर्थात्‌ 
दृढ बन्धनरूप *अविद्याजनित 
एव ग्रन्थयो ग्रन्थिवद्‌ 


प्रतीतियाँ छिन्न-भिन्न होती--मेद- 
व्ढयन्धनरूपा आद्याप्रत्यया | को प्राप्त होती अर्थात्‌ नष्ट हो 


इत्यर्थः | अहमिद॑ शरीरं | जाती हैं---मैं यह शरीर हूँ, यह 

SEM ; मेरा धन है, मैं सुखी हूँ, में दुखी 
mag धनं सुखी दुःखी 'चाहूम्‌ हूँ” इत्यादि प्रकारके अनुभव 
इत्येत्रमादिलक्षणास्तद्विपरीतब्रह्मा- अविद्या-प्रत्यय हैं; उसके विपरीत 
्मप्रत्ययोपजननाद्‌ब्रह्मैवाहमसि 


ब्रह्मात्ममावके अनुभवकी उत्पत्तिसे 
झैं असंसारी ब्रह्म ही हूँ? ऐसे 
असंसारीति विनष्टेष्वविद्या- | बोधद्वारा अविद्यारूप प्रम्थियोंके 
नष्ट हो जानेपर उसके निमित्तसे 
हुई कामनाएँ समूलं नष्ट हो जाती 
विनइयन्ति । अथ मत्योऽम्रृतो | हैं | तब वह मर्त्य (मरणधर्मा जीव) 
अमर हो जाता है। बस इतना 
ही सम्पूर्ण वेदान्तोका अनुशासन-- 
नाधिकमस्तीत्या शङ्का कतेव्या-- आदेश है; इससे अधिक कुछ और 


0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ग्रन्थिषु तन्निमित्ताः कामा मूलतो 


भवत्येताव द्वये तावदेचैतावन्मात्रं 
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अबुशासनमनबुशिष्टिरुपदेश; | सवे है ऐसी आशङ्का नहीं करनी 


वेदान्तानामिति TAAT: ।१५। 


चाहिये | यहाँ 'सवेवेदान्तानाम्‌" 
यह वाक्यशेष हैं ॥ १५॥ 


निरस्ताशेषविशेषव्यापि- 
ब्रह्मात्मप्रतिपत्त्या प्रभिन्नसमस्ता- 
वेद्यादिग्रन्थेजीवत एव ब्रह्मभूतस्य 
विदुषो न गतिविद्यत इत्युक्तमत्र 
` ब्रह्म समश्ुतःइत्युक्तत्वात्‌ | M 
तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति IAT 
सन्ब्रह्माप्येति” (बृ्‌०३०४। 
४। ६ ) इति भ्रुत्यन्तराञ्च | 

ये पुनमेन्दब्रह्ञविदो विद्या- 


न्तरशीलिनश्च ब्रह्मलोकभाजो ये 


च तद्विपरीताः संसारभाजः 


ee 


तेषामेव गतिविशेष उच्यते-- 


प्रकृतोत्कृष्टत्रह्मविद्याफलस्तुतये | 


जिसमें सम्पूण विशेषणोंका 
अभाव है उस सर्वव्यापक ARR 
ही अपने आत्मखरूपसे जान 
लेनेके कारण जिसकी अविद्या 
आदि समस्त ग्रन्थियाँ zz गयी हैं ओर 
जो जीवितात्रस्थामें ही ब्रह्ममावको 
प्राप्त हो गया है उस Hu 
कहीं गमन नहीं होता-ऐप्ा 
पहले कहा गया, क्योंकि [ चोदहवे 
मन्त्रमें] इस शरीरमें ही ब्रह्मभावकों 
प्राप्त हो जाता है--ऐसा कहा 
है | “उसके प्राण उत्क्रमण नहीं 
करते वह ब्रह्मरूप हुआ ही ब्रह्मे 
लीन हो जाता हे” इस एक दूसरी 
श्रतिसे भी यही निश्चय होता है | 


किन्तु जो मन्द ब्रह्मज्ञानी और 
अन्य विद्या (उपासना) का 
परिशीलन करनेवाले ब्रह्मलोक- 
प्राप्तिके अधिकारी हैं अथवा जो 
उनसे विपरीत [जन्म-मरणरूप ] 
सारको ही प्राप्त होनेवाले हैं, 
उन्हींकी किसी गतिविशेषका वर्णन 


यहाँ प्रकरणप्राप्त ब्रह्मविद्याके उत्कष्ट 


फलकी स्तुतिके fea किया 
जाता है। 
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कि चान्यदभिविद्या पृष्टा। इसके सिवा नचिकेताके पूछने- 
पर यमराजने पहले अग्निविद्याका 
श्रत्युक्ता च । तस्याश्च फलग्राप्ति- | भी वर्णन किया था; उस अग्निः 
Ay, t; : विद्याके फलकी प्राप्तिका प्रकार भी 
ग्रकारा वक्तव्य इति मन्त्रारम्भः | | बतलाना है ही । इसी अभिप्रायसे 
í इस मन्त्रका आरम्भ किया जाता है। 
तत्र sS वहाँ [कहना यह है कि---] 
शत चेका च हृदयस्य नाड्य- 
स्तासां मूर्घानमभिनिःसृतैका | 
तयोर््वमायन्नमृतत्वमेति 
विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ १६ ॥ 
इस हृदयकी एक सो एक नाडियाँ हैं; उनमेंसे एक मूर्धाका भेदन 
करके वाहरको निकली हुई है। उसके द्वारा ऊध्ब--ऊपरकी ओर 
रामन करनेवाला पुरुष अमरत्वको प्राप्त होता है | शेष विभिन्न गतियुक्त 
नाडियाँ seman ( प्राणोत्सर्ग ) की हेतु होती हैं ॥ १६॥ 
शतं च शतसंर्याका एका | परुषके हृदयसे सौ अन्य और 
च सुषुम्ना नाम पुरुष- UID नामकी एक-इस प्रकार 
स्य॒ हृदयाद्विनिःसृता | [ एक सौ एक ] नाडियाँ-शिराएँ 
नाड्यः शिरास्तासां ATA हैं । उनमें user नाम्नी 
मध्ये मूर्धानं भिस्वाभिनिःसृता | नाडी मस्तकका भेदन करके बाहर 
निर्गता gam नाम | तयान्त- | निकल गयी है | अन्तकाठमे उसके 


a 3 आत्माको अपने हृद्यदेशमें 
काले हृदय आत्मानं वशीकृत्य | ^ 7" को हद 
zu वशीभूत करके समाहित करे। 
योजयेत्‌ | 


aN e 
ce उस नाडीके द्वारा ऊध्वे-ऊपर- 
तया «regm | ` ; 
SOIRS : 1 की ओर जानेवाला जीव सूर्यमार्गसे 
गच्छन्ादित्यद्वारेणामृतत्वुममुरण; - अमृतत्व-आपेक्षिक अमरणधमत्व- 


rat Shastri Collection. 


सुपुम्चामेदेन 
अमृतत्वम्‌ 


१६० 


घमेखमापेक्षिकम्‌ | “आभूतसं- 
पुवं स्थानममृतत्वं विभाव्यते’ 
(fe पु०२ ।८ | ९७) 
इति स्मृतेः | ब्रह्मणा वा सह 
कालान्तरेण मुख्यमग्रतत्वमेति 
VEIT भोगाननुपमान्त्रह्मलोक- 
गतान्‌ | विष्वङ्नानाविधगतयः 
अन्या नाड्य उत्क्रमणे निमित्त 
भवन्ति संसारग्रतिप्त्यर्था एव 
भवन्तीत्यर्थः १६ ॥ 


Digitized by Arya $॥व्केठोफ्मिषदू>18115। and ९९॥१०ध्याय 3 " 


को प्राप्त हो जाता है, जैसा कि 
“सम्पूर्ण भूतोके क्षयपर्यन्त रहने- 


वाढा स्थान अमृतत्व कहलाता है” 


इस स्मृतिसे प्रमाणित होता हे । 
अथवा [ यह भी तात्पर्य हो सकता 
है कि ] काळान्तरमें ब्रह्माके साथ 
ब्रझलोकके अनुपम भोगोंकों भोगकर 
मुख्य अमृतत्वको प्राप्त करता हे । 
इसके सिवा जिनकी गति विविध 
भाँतिकी हें ऐसी अन्य सब नाडियाँ 
प्राणप्रयाणकी हेतु होती हैं, अर्थात्‌ 
वे संसारप्राप्तिके लिये ही होती 
हैं ॥ १६॥ 


“PERRIS 


इदानीं सर्ववल्ल्यर्थोपसंहा- 
e 
रार्थमाह-- 


अब सम्पूर्ण बल्लियोंके अर्थका 
उपसंहार करनेके लिये कहते हैं--- 


उपसंहार 


अदुष्ठमात्र ‘ 


पुरुषोऽन्तरात्मा 


सदा जनानां हृदये संनिविष्टः | 
तं खाच्छरीरालवृहेन्मुञ्जादिवेषीकाँ sor | 
तं विद्याच्छुक्रममृतं तं विद्याच्छुक्रममृतमिति ॥ १७॥ 


अङ्नुष्ठमात्र पुरुष, जो अन्तरात्मा है सर्वदा जीवोंके हृदयदेशमें 
स्थित है । ase सीकके समान उसे Fagan अपने शरीरसे बाहर 
निकाले [ अर्थात्‌ ` शरीरसे प्रथक्‌ करके अनुभव करे ]। उसे शुक्र 
(ae) और अमृतरूप समझे, उसे शुक्र ओर अमृतरूप समझे॥ १७॥ 
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अङ्गुष्ठमात्रः पुरुपोऽन्तरा- 
त्मा सदा जनानां सम्घन्धिनि 
हृदये संनिविष्टो यथाव्याख्यातः 
तं खादात्मीयाच्छरीरात्प्रवृहेत 
TIPS नरिष्कषतपृथक्कुया दित्यर्थः। 
किमिवेत्युच्यते मुज्ञादिव 


इपीकामन्तस्थां भैर्येणाप्रमादेन | 


e 


तं शरीरानिष्कृष्ट चिन्मात्रं विद्या 


द्विजानीयाच्छुक्रममृतं यथोक्तं 
sah at es A 
ब्रह्मेति । द्विवंचनमुपनिषत्परि- 


- SAR 
समाप्त्यथामातशब्दश्च।।१७॥ 


र 


विद्यास्तुत्यर्थाऽयमाख्यायि- 


कार्थोपसं हारो5धुनोच्यते- 


अल्नुष्ठमात्र ` पुरुष, जिसकी 
व्याख्या पहले (क० FoR] १] 
१२-१३ में ) की जा चुकी है और 
जो जीवोंके हृदयमें स्थित उनका 
अन्तरात्मा हे उसे अपने शरीरसे 
बाहर करे-ऊपर नियन्त्रित करे- 
निकाले अर्थात्‌ शरीरसे पृथक्‌ करे | 
किस प्रकार पृथक्‌ करे? इसपर कहते 
हं-ैर्य अर्थात्‌ अप्रमादपूर्वक इस 
प्रकार अळा करे जेसे मूँजसे उसके 
भीतर रहनेवाढी din की जाती 
है । शरीरसे प्रथक्‌ किये हुए उस 
( agaaa पुरुष ) को ही पूर्वोक्त 
चिन्मात्र विशुद्ध और अमृतमय ब्रह्म 
जाने | यहाँ “तं विद्याच्छुक्रममृतम्‌" 
इस पदकी द्विरुक्ति और इति” 
शब्द उपनिषदूकी समाप्तिके लिये 
हैं॥ १७॥ 


अब विद्याकी स्तुतिके लिये 
यह आख्यायिकाके अर्थका उपसंहार 
कहा जाता है-- 


मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा 
विद्यामेतां योगविधि च कृत्खम्‌ | 


ब्रह्मप्राप्तो 


विरजोभूद्रिमृत्यु- 


रन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥ १८॥ 
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त्युकी कही हुई इस विद्या 


ओर सम्पूण योगविधिको पार 


नचिकेता ब्रह्ममावको प्राप्त, विरज ( धर्माधर्मशून्‍्य ) और wade हो 
गया | दसरा भी जो कोई अध्यात्म-तत्तको इस प्रकार जानेगा वह भी 


qur ही हो जायगा ॥ १८॥ 
मृ्युग्रोक्तां यथोक्तामेतां 


maat योगविधिं च wen 
समस्तं सोपकरणं सफलमित्ये- 
तत्‌; नचिकेता वरप्रदानात्‌ 
मृर्त्योलेब्ध्वा प्राप्येत्यथेः-किम्‌ ? 


ब्रहाप्रामोञ्भून्युक्तोञ्मवदित्यथ। 


कथम्‌ ! Aamen विरजो 
विगतधर्माधर्मो विमत्युर्विगत- 
कामाविद्यश्व सन्पूवेमित्यथः । 
न केवलं नचिकेता एव 
अन्योऽपि नचिकेतोवदात्मविद्‌ 
अध्यात्ममेत्र निरुपचरितं प्रत्यक 
खरुप प्राप्य gene 
प्रायः, नान्यद्रूपमप्रत्यग्रपम्‌ \ 
तदेवमध्यात्ममेवमुक्तप्रकारेण वेद 
बिजानातीत्येवंवित्सोऽपि विरजः 


मृत्युकी कही हुई इस पूर्वोक्त 
ब्रह्मविद्या और कृत्ख--सम्पूण योग- 
विधिको, उसके साधन और फलके 
सहित, वरप्रदानके कारण मृत्युसे 
प्राप्त कर नचिकेता, क्या हो गया ? 
[इसपर कहते हैं] ब्रह्मभावक्रो प्राप्त 
हो गया, अर्थात्‌ मुक्त हो गया । सो 
क्रिस प्रकार ? [ इसपर कहते &-] 
विद्याकी प्राप्तिद्वारा पहले विरज- 
धर्माधर्मसे रहित ओर विगमृत्यु- 
काम और अविद्यासे रहित होकर 
[ मुक्त हो गया ] ऐसा इसका 
तात्पर्य है । 

केत्रल नचिकेता ही नहीं, 
बल्कि नचिकेताके समान जो दूसरा 
भी आक्षज्ञानी है अथात्‌ जो अपने 
देहादिके अधिष्ठाता उपचारशान्य 
प्रत्यकखरूपको---यही तत्त्व है, 
अन्य अप्रत्यकरूप नही- ऐसा 
जानता है, जो उक्त प्रकारसे अपने 
उसी अध्यात्मरूपको जानता है 
अथोत्‌ जो उसी प्रकार जाननेवाठा 
है वह भी विरज ( धर्माधर्मसे 
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सन्त्र्मप्राप्त्या विम्ृत्युभेवतीति रहित ) होकर ब्रह्मप्राप्तिद्वारा मृत्यु- 


| हीन हो जाता है- बह वाक्य- 
quem: ॥ १८ Ul | शेष है ॥ १८ ॥ 


Bremen है DENS dx 
शिष्याचाययो; प्रमादकृता-| अत्र शिष्य और आच 


PEERS ^ प्रमादकृत अन्यायसे विद्याके ग्रहण 
न्यायन पवद्याग्रहणप्रातपादन- मे होने 
और प्रतिपादनमें होनेवाले दोषोंकी 


| निमित्त दोषप्रशमनार्थेयं शान्तिः निवृत्तिके लिये यह शान्ति कही 


उच्यते- जाती है-- 
Meas 
३० सह नाववतु | सह नो भुनक्तु | सह वीर्य 
- करवावहे | तेजखि नावधीतमस्तु 
मा विद्विषावहै ॥ १६॥ 
उँ» शान्ति; ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
परमात्मा हम [ आचार्य और शिष्य ] . दोनोंकी साथ-साथ. रक्षा 
करे | हमारा साथ-साथ पालन करे । हम साथ-साथ विद्यासम्त्रन्धी 
सामर्थ्य प्राप्त करें । हमारा अध्ययन किया हुआ तेजखी हो | हम द्वेष न 
करें ॥१९॥ Fi 
सह नावावामवतु पालयतु विद्याके 'खरूपका प्रकाशन 


^ ने ,१|कर हम दोनोंकी साथ-साथ 
विद्यास्तरूपप्रकाशनेन | कः * | न्ना करे । कौन [रक्षा करे! 


स एव परमेश्वर उपनिषत््रका-| इसपर कहते हैं] वह उपनिष- 
zd E प्रकाशित परमेश्वर ही [ हमारी 
शितः | कि च सह नौ ag रक्षा करे] | तथा उसके फलको 


तत्फलप्रकाशनेन नौ पालयतु । | प्रकाशित कर वहं हम दोनोंका 
— TS FC ८ | साथ-साथ पालन करे | हम अपने 
सहेवावां fared य सामथ्य | Gera वोर्य-सामर्थ्यको साथ-साथ 


करवावहे निष्पादयावद्दै । कि ' ही सम्पादित करे-प्राप्त करें । और 
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च तेजस्विनौ तेजखिनोरावयो- 
येदधीतं TATA | अथवा 
तेजस्वि नावावाभ्यां थदधीतं 
तदतीव तेजस्वि वीर्यवदस्तु 
इत्यर्थः । मा विद्विषावहै शिष्या- 
चार्यावन्योन्यं प्रमाद कृतान्याया- 
ध्ययनाध्यापनदोषनिमित्तं द्वेषं 
मा करवावहे इत्यर्थः । शान्तिः 


A * 


शान्तिः शान्तिरिति त्रिवचनं 


हम तेजखियोंका st अध्ययन 
किया हुआ है वह gaa हो । 
अथवा तेजखी हो अर्थात्‌ हमछोगों- 
का जो अध्ययन किया हुआ है वह 
अत्यन्त तेजखी यानी वीर्यवान्‌ हो। 
हम शिष्य और आचार्य परस्पर 
fagw न करें अर्थात्‌ हम प्रमादकृत 
अन्यायसे अध्ययन ओर अध्यापनमें 
हुए दोषोंके कारण परस्पर एक 
quu at न करें । “शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः’ इस प्रकार 
शान्तिः’ शब्दका तीन बार उच्चारण 
[ आध्यात्मिकादि ] सम्पूर्ण दोषोंकी 


A 


शन्तिके लिये किया गया है । 


सबेदोषोपशमनाथमित्योमिति १९ इत्योम्‌ ॥१९॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करमगवतः कृतो कठोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये तृतीया agit समाप्ता ॥३॥ (६) 


Beto 


इति कठोपनिषदि द्वितीयोऽष्यायः समाप्तः ॥ २॥ 
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